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श्रीयमुनाष्टकम्‌ ००० ००० २३ ६ 

श्री जमुनोत्तरी से लौटने के मागे est ११ २३८ 
सूचना 


प्रेस दूर होने के कारण प्रफ का शंशोधन ठीक न हो सका इससे 
अशुद्धियां अधिक रह गई हैं पाठकों से प्रार्थना है कि प्रथम इस शुद्धि 
पत्र के अनुसार पुस्तक में अशुद्धियों को ठोक करलें अनन्तर पाठ करें। 


प्रेस में काम की अधिकता के कारण यह पुस्तक २ साल से 
अधिक वहां पड़ी रह गई संभव है इस लम्बे समय में कुछ २ बातों में 
परिवत्तेन हो गया हो आशा है पाठक ऐसी बातों पर स्वयं विचार करें 


विनीत:-- 
लेखक । 


Ç y ), 
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पाण हा 


प्रस्तावना 
अशुद्ध 

SA तथा 
खानि 


पन्ने शकर प्रष्ट ४ के बाद रखना | 


पृष्ट 
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११ 
१२ 


पंक्ति 
११ 


१२ 
१६ 
१७ 


१२ 
१४ 
१५ 


अशुद्ध 

राजवंश 
संगलाचरण 

कैवल्यायया 

प्रपश्यति 

कालात्पण्य 


उत्तराखयडरहस्य 


रवाना होकर 
दत्तात्रेया 
पूजा 
कारिणी 
नचादिरन्तनेन 
aag 
यदूबद्धिदांता 
मानस्यमंग 
विमाहित 
यात्रीगणो 
ङ्क्त 


शुद्ध 
FA 
खानियां 


प्रस्तावना TERT ३ के बीच समर्पण तथा मंगलःवरण वाले 


शुद्ध 
राजवश भी 


Jaena 
प्रपश्यंति 
कालारपराय 


दज कर 
दत्तात्रेय 
पूजा के 
कारिणि 
नचादिरन्तनच 
aè . 
aqy gnat 
मानस्यभंग 
बिमाहिव 
यात्रोगण 
ड्म 
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अशुद्ध शुद्ध 
सामराज साह शिवलाल किशनलाल 
दामोदरदास रामोदारदास 
काणवमय एकाणेयमय 
areal area 
वदरिक्षेत्र बद्रिकाश्रम, इस्री प्रकार 
११९ पृष्ट तक वद्रित्तेत्र के 
बदले बद्रिकाअम पढ़ना 
चाहिये । 
चाकिया चोकियां 
लगे ये लगे थे 
गढवाल का गढ़वाल के 
चले जाते हैं जाना होता है 
त्वं वष्णवा त्वं वेष्णबी 
_सम्माहित सम्मोहितं 
करुना सशरम्‌ करुणा समुद्रम 
रघुनाथ जी विशाल का रघुनाथ जी का विशाल 
१९६० १८६० 
सर्वे व्याप्य सवे व्यापी 
साचा. नाना 
` BUT पै 
लक्ष्मणा ae 
lie श्रीनगर 
भा इत्यादि इत्यादि भी 
विलासत्करि विलसत्करि 
विष द्धि विष द्न्धि 
पपि पापे 
माण्डस्थ भारडस्थ 
Raga frig 
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अशुद्ध उ 
श्रीराज्येराजेश्वरी 
सोंपकर कर 
विद्रविणकरी 
पास 
व्यम 
धारिन 
इसी मार्ग 


व EAÑ 


नवां 

मयि , 
जलोकुरुक्षे 
fafa 
गुरु 
अकूपाणय 
विन्निमि तच 
अच्तक्ततान्‌ 


. पूवसुप्तान्‌ 


शारमेंदविधि 


सुरोचिक . 
वक्मीदले 
लाक 
कृष्ण 
प्रयत्नत 
ञ्योत्स्नावे 
इन्द्रियाण 
उमट्टा 


` कु एजन्सीकीली 
` स्थाय 


श्रोराजराजेशवरी 
सौंपकर | 
विद्रविणकारी 
पार 

मम्ब 

धारिन्‌ 

मागे इसी 
नरकाणेव 

नवा 


र्ध पूवसुक्तान 
शारेभिविविधे 
सुरो चर्क 

वह्मीदले 
लोक 
कृष्ण 
प्रयत्नतः 
ज्योतस्नाये 
इन्द्रियाणि 
उमट्टा 
कुलीएजन्सी' की 
स्थान ` 
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१५ 
९१... के 
१७ 
२० 
RY 
२५ 


९२ ११-१२ केवीच में २९ वें छोक का 
ती धरा पद्‌ छुट गया है. दरनयन कृ. नुनाकृशोऽि 


९४ १३ 
i २० 

९५ ७ 
९६ १० 
१३ 
१३ 

९७ $ 


(४१. 


SCS | 
पीटं 

gdr प्राणी 
मकान्तमियन्त 
भगवन 

रूपम 
नरीणाम 
माभीमेमन्द 
यामी शिचररं 
भाराहतानां 
सक्तिरेक्षा 
भाधव 
भाभूव॑ 
कीत्तय 
मोद्रसैः 
संत्राणा 
त्रिभुबननी 
सस्मनी 

हानः 
तारभिन्‌ ` 


संभ्रमम्‌ 
safaia 
घराधरेद्र 
प्ररोये 
चोइहदां 
मंजिलप्रयाग 
za 


अस्मनि 
ददानि, 
तस्मिन्‌ 


USR 

का शिद रे 
mlz 
प्रद्रोये 

तरही 

संजिख नन्द्प्रयाग 
टोले 
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सपयां 
बिमुखाच्छ art 
नि'पड्यमान 
द्योष्ण्यपाना 
सुरतरोखि 
ह्यातिन 

पीषरु 
दण्डीस्कमियो 
कटही 

कुछ भय 


` घ्यासजीकी 


सागराम 


मदादूब 
दोनवंध्वष्टक 


ब्यावेण्ड 


देबद्वादशाकरमत्र घारुदेबद्दादशादवरमत्र स्तोत्रधू 


शुद्धि 

इप. 

येनात्म; 
भवापवगे 
सपयों 
चिमुखाश्वपचं 
निष्यिह्यमान 
घिष्णयपानां ` 
सुरतरोरिव 
द्यातिन्‌ 

पोषक 

gaatt स्वामियो 
प्रकट दी 
कुछभी भय 
व्यास जीका 
सागराम्‌ 
स्तोत्रम्‌ 
दीनवन्ध्वाष्टकम्‌ 
बड़ा 
ERASTA, . 
ae. 

ट्या 

उसकी 

योगेन 
चलप्तताकं 
श्वगपते 

frag 
ध्यायेण्ड 

प्रभया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५० 


1 १५२ 


१९ 
२५ 
२८ 
११ 


(६) 


अशुद्धि शुद्धि 

जनादन जनादन 

भीमसेनंजीने भीमसेन जी 

सलिल | सलिलं 

शंकराचाय मंदिरे शांकराचाये मंदिर गरुड्कोरि 

भगवात भगवान्‌ 

पजी पूजी 

रामाचुजकोट में रामानुजकोट तथा गोपाल 
जी के स्थान में 

तमनुवाद्मन तमझुवा ङ्सच 

लालावतार लीलावतार 

धापसतनु तापसतनु: 

बिचित्य बिचिन्त्य 

स्थालीम स्थलीम्‌. 

समन्तत्‌ः समन्ततः 

आद्यत आद्यन्त 

खरूपिणा स्वरूपिणी 

परमेश्व परमेश्वरी 

मेमहांलक्ष्म मेहालक्ष्मी 

वराद्चाय्य वरदाचाय्ये 

. नहीहै नहीं है 

अतएव इसप्रकार इसप्रकार 

पूजामे दोही नही सकता पूजामें नही बैठ सकता 

ढंगणी टगणाँ | 

यहालोग यहीलोग 

नया २ नई २ 

सहायता से वह सहायता से 

नहीं करता नहीं करते 

१८ मंजिल १८ संजिलें है ` 
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१६९ ` 


३७० 


१७२ 
१७५ 


११ 


१६ 
t 


८०) 


. रक्खे गये हैं 


रत्लराशिन, 
आंनन्तुद्दिन 
मुतपाद्‌ 
बीणताय 

३ मील 

बांग चट्टी 
घमेशाला 
सीधा है 
कनेप्रयाग में 
गांठावांज 


भिकियासैण में 
- बेद्रीकाश्रम 


रुद्रप्रयाग से 
fee 


सादी 
तंब तेंगनाथ 
श्री केदारयात्रा 


काल में 
कराया, 
वह अब 
मेता 


व्यंममला 
x 


शुद्धि 

करवा है 

पौडी . 

रक्खा गया है 

रल्लरारिन्‌ 
आनन्द तुन्दिद्‌ 

सुत्पाद्‌ 

बरिताय 

२ मील 

बांगघाट चटी 

घमशाला सफाखाना 

सीधा है 

कनेप्रयांग से 

गांडाबांज 

श्रीकोट में 

श्रीकेदार मंडल इसी प्रकार पृष्ट 
२०९ तंक की पेशानी में श्रीवद- 
'रिकोश्रम के बदले श्रीकेदार 
मंडल पढ़ना चाहिये । 

gadt मंजिल रुद्रप्रयाग से 
तिले से 
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पंक्ति “अशुद्ध 
१९ व्यंमतला 
२६ देवी नासे 
१४. ` वदखोली 
१३ भगवती 
१४ . बार्षिकोयम 
४ चतुवग 
R? यहां पर जज्ञ बहुत 
१५ तूलिकाढो 
२५ पद्मयुग्म 
०२२... वंगेयुचा 
२७ पपी प्रभ 
७. मिदमम्व 
११ WaT 
Re “सयातव 
RR तलामिध _ 
“ ६ ` . तीर्थस्थान 
७ 'पाटीमाड 
'१६ ` ` गृद्दतिमवतार 
~ ९०... नातश्परम्‌ . 
२३ ; Saad 
२७ ` भयं वृणीत 
Ri सुदम रेण 
११ विधि कप्रे 
१५ विडवनामि 
६ | हस कभल aq 
१५ त्वतेजसा 
१९ if! सूक्त ब 
२२ wer: ५ 


-agaaa 


शुद्धि 


देवी नाम से 

वद्‌ कुन्डी खोलो 
मवतीं 
बाषिक्कीयम्‌ 
चतुबग 


है यहां से जज बहुत दूर है. 


तूलिकाढ्यो 
पद्मराग 

` इवंगेघुचा 

` पीतप्रभ॑ 
मम्व 
sg Ne 
मयातववद्यं 
amadan, 
त्रियुगीनारायणु 
पाटीगाड 
दातिमवतार 
नातःपर 

' ऽतुवधेम 

भयं न बृणात . 


. विविधकम ˆ 
.विडंबनानी * 
' हस्त कमलेन 
ma * 

E :! 
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१४ रात्रिको 
१९ गोहत्या 
१७ पंखाय z 
७ खस्रोपंसाय न पँसाय 
१९ प्रथम 
५ atà 
१३ स्तवन 
9 तदरूयस्व 
२९ जा मील 
२३ कणी 
१२ प्रथम 
२३ यिद्युन्मयखाय 
१४ प्रथम 


९५ १३वीं मंजिल से 
१ वद्रिकाश्रम 


४ देव्य 
२४ एफजी 
२८ संप्रदाय 
२० स्थान 
२७ स्थान में 
९ व ईरिकाश्रम 


ð 


शुद्धि 
रात्रि को वहां 
गोत्रहत्या 
qara 
जीपँसायनपँसाय . 


सबसे . 

स्तवम्‌ 

तद्रपस्य 

दोः मील ; 

कणा mie i 
विद्युन्मयूखाय Li 
द्वितीय... “A 

१३वीं मंजिल टिहरी से . 
गंगोतरी तीथ 

इसी प्रकार २३१ YS तक. 
बदरिकाशभ्रम के बदले 
गंगोचरो तीथे पढ़ना 
चाहिये । 

देव्ये . 

गंगा जी 

संप्रदायके 

स्तान | 

स्थान में लेगये 

यमुनोत्तरो तीर्थ ` 
इसोप्रकार २३७ पृष्ठ तव 
बद्रीकाश्रम के W 
यमुनोत्तरी तीथे पढ़ना 
चाहिये । 
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प्रस्तावना । ८ 

भारतवषे में कौन ऐसी हिन्दू सन्तान होगी जिसने उत्तराखण्ड 
का नाम न सुना हो ? यह वही हिमवन्त प्रदेश है जिसके हिमाच्छादित 
उच्च शिखर स्वच्छ स्फटिक सदृश दृष्टि गोचर होते हैं । यह बद्दी पवित्र ` 
भूखण्ड दै जिसमें अनेकानेक गगनस्पर्शी गिरि शिखर युक्त पवेत मालाएं 
शोभा दे रही हैं। यह वही पवेतीय प्रांत है जिसके सघन-बन नाना प्रकार | 
के वक्त लता HA तथा सुगन्धित पुष्पों से समाक़ोण हैं। यह वद्दो सजल 
भूमि है जिसके पर्वतीय अच्चलों से अनेक सुन्दर स्वच्छ सुस्वादुयुक्त ` 
निर्मल जलस्रोतो का प्रादुभोव होकर शान्त और मधुर स्वर से प्रवाहित 
दो रहा है । यह वही पवित्र गिरि गहर-है जिन से हमारों परम श्रद्धेय. . 
गङ्गा यमुनादिक नदियां निर्गत होकर भारतवषे को पवित्र करती ge 
जीवन प्रदान कर रहो हैं । यह वहा श्रेष्ट भूमि है जहां अस्त तथा विष 
SE सद्यफल प्रदान करनें वाली नाना प्रकार की ओषधियां उत्पन्न होती 
हैं यह वढी रन्न प्रसूता भूमि है जहां सुवण इत्यादिक नाना प्रकार की 
धातु तथा रत्नों की खानि हैं । यह बद्दी तपो भूमि है जहां तपोपयोग 
अनेक एकान्त ओर दुर्गम गिरिकन्दराएं विद्यमान हैं ) ae set दिव्य 
स्थान है जहां की स्वास्थ्यप्रद जलवायु त्रिविध तापों को शान्त करती हुई 
शरीर में अद्भुत स्फूति उत्पन्न करती है। यह वही ,सुरम्य भूमि दै जहां 
भ्रमण करनेसे चित्त में एकामता प्रसन्नता तथा शांति विराजमान होतो है। 


सारत विख्यात बदरीवन , जहां त्रिमुवनपति विष्णुभगवान नारा- 
यण नाम से तपस्वी रूप धारण कर संसारिक जनों को तपस्या का माग 
प्रदशित करने के निमित्त पधार कर बद्रीनाथ नाम से प्रख्यात हुये थे, 
इसी पवित्र प्रांत में है। जगस्रसिद्ध कैलाश Tad जहां देवाधिदेव महादेव 
कैलाशपति नाम से बास करते हैं, इसी भूमि में है। जगज्जननी महामाया 
भगवती ने इसी स्थान में गिरिराज की कन्या के रूप में अक्तार घारण 
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कर पार्वती नाम पाया था। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, 
* नारद, बृहस्पति, wT, afte, भारद्वाज, जमदभि, अत्रि, गौत्तम, 
मारकण्डेय, FAT, पाराशर, परशुराम, व्यास, शुकदेव , विश्वामित्र, 


सरगर, भरत और भगीरथ इत्यादिक अनेकानेक देवषि , महषि , 


matt, और राजषि' तपस्या के निमित्त इसी पुण्य भूमि में पधारे थे। 
जैसे पुराणग्रन्थों में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर तक के ऋषि सुनियो की 
-इस प्रान्त में तपश्‍चया की कथार्य वर्णित हैं वैसे ही इतिहास मन्थों में 
भी कलियुग के महात्मा पुरुषों जैसे बुद्ध, राङ्कराचार्य; रामानुज, 
`तुलसीदास और समर्थे स्वामी रामदास इत्यादि महात्मावों की इस प्रान्त 
की यात्रा और निवास करने तथा सिद्धि प्राप्र करने की कहानियां 
विद्यमान हैं । | 
हमारे इस उत्तराखण्ड के वतेमान तीथे स्थान उन्हीं प्राचीन 
'पुराणां तथा इतिहासों में वणन किये हुए देवता तथा ऋषि मुनियों के 
तपइ्चयी तथा सिद्धि प्राप्त करने के आश्रम हैं और उन आश्रमों के नाम 
भो उन्हीं ऋषि मुनिया के नाम से ख्यात हैं | ये उत्तराखण्ड के तीर्थ 
भारतवषे के अन्य तीथी से अति प्राचीन हैं । उदाहरणार्थं अयोध्या, 
. रामेश्‍वर, द्वारिका और जगन्नाथ पुरी आदि तीथा को लीजिये , 
त्रेता और द्वापर युग में जब ये स्थान राम, कृष्ण आदि अवतारों की 
क्रीडा भूमि थी, उस सयम भी हमारे ये उत्तराखण्ड के बद्रीबन 
इत्यादि तीथ प्राचीन तीथे माने जाते थे । इन तीथा की महिमा हमारे 
पराण-अन्यों में बड़े विस्तार के साथ वर्णन की हुई है । हम केवल उन 
. पुराणोक्त कथाओं के ही अन्ध-विइवास के आधार पर इन तीथी की 
महिमा वरन: करना अपना कतंव्य नहीं सममते किन्तु हमारा 
अपना स्वकोय अनुभव भी हमको इन तीथी की मान्यता स्वीकार 
करने को वाध्य करता है। हमने प्रत्यक्ष देखा है और स्वयं अनुभव किया है 


कि जब हम किसी तीथे में जाकर स्नान कर एकामरचित्त हो भक्तिभाव. से | 
वहां की मूति का दर्शन अथवा स्तोत्र पाठ करते हुएडस स्थान कौ. 


पुराणोक्त प्राचीन कथा का स्मरण करते हैं तो हमारे चित्त में कुछ. काल 
के लिये एक प्रकार का अद्भुत और अलौकिक भाव उत्पन्न होकर शांति 
स्थापित at जाती है l : १ eee 
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समपेण । 


यद्यपि उतराखण्ड यात्रा सम्वन्धी कितनी ही पस्तके इससे पहिले 
प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु वे सब न तो प्राप्य ही हैं. और न उनसे 
यात्रीयण का यथोचित समाधान ही हो सकता है। विक्रमीय “सम्वत्‌ 
१९७३ से १९७६:तक ? जब में बद्रीनाथपुरी में मन्दिर का व्यवस्थापक 
( मैनेजर ) था, तब कितने ही यात्रोगण ने मुक से इस विषय की चचां 
की और इच्छा प्रकट की कि ' उत्तराखण्ड यात्रा ' की एक ऐसी पुस्तक 
नितान्त आवश्यक है जिसमें वहां के छोटे बड़े सब तोथ का सविस्तृत 
वर्णन हो । तब से मेरे मन में ऐसी पुस्तक लिखने का विचार था पर 
सरकारी नौकरी के काय्येभार से दबे रहने तथा समय के अभाव के 
"कारण मेरी यह भावना मन ही में विलीन होगई थो । सम्प्रति कुछ 
समय से मैं नौकरी से छुट्टी लेकर घर पर आया हुँ और अब अवकाश 
मिल जाने से मेरी यह इच्छा फिर से जाग्रत हुई । उसी के आवेश में 
आकर में इसे लिखने लगा । यदि इस पुस्तक को कोई प्रतिभाशाली 
बिद्वान लिखाता at निसन्देह सोने में सुगन्ध हो जाती किन्तु मुझ सरीखे 
अजान लेखक से कितनी ही त्रुटियों और अशुद्धियों का रद्द जाना 
स्वाभाविक है। परन्तु मेरा.मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य विद्वता पर नहीं-वह्‌ 
है, केवल मक्ति पर। बस उसी से प्रेरित होकर मैंने इसे लिखा है। अतः 
भगवत्कृपा से आज मैं इस टूटी फूटी शब्द रचना को आप कृपाळ पाठकों 
की सेवा में सादर समर्पण करने को समर्थ हुआ हूं। आशा है विज्ञजन 
मेरे दोषों को परित्याग करेंगे । जो महाशय उदारता पर्वेक उन चुदियों 
ओर अश्जुद्वियों की सूचना जो इस में रह गई हों, TH देंगे उन छा में 
चिर कृतज्ञ रहूंगा । अभी उत्तराखण्ड के केलाशपबेत इत्यादि बहुत से 
'तीथ और मट्ट मन्दिरं का वणेन करना शेष रद्द गया है उनको इस 
पुस्तक के द्वितोय खण्ड में लिखने का विचार है परन्तु उसका प्रकाशित 
होला पाठकों को गुण-प्राहकता पर ही निर्भर है । 
पुष्कराश्रम, | 
मकर संक्रान्ति | . चिनीत-शातीगराम बेष्णव ॥ 
Ho १९८० fro |. 
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प्रकाशक :-- do शालिगरास वैष्णव, 
पुष्कराश्रम, नागपुर, 
डा० खा० पोखरी, गढ्वाल । 


इस पुसतक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। 
लेखक की आज्ञा बिना कोई 


इस पुस्तक का अनुवाद UT 
नहीं कर सकता । 


ET विश्वम्भरदत्त चन्दोला , 
गढ़वाली प्रेस, देहरादून | 
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a 
अङ्गलाचरणम्‌ | ७" 
अथस्वस्थायदेबाय नित्याय हत पाप्पमने | 
त्यक्त क्रम विभागाय .चैतन्य ज्योतिषेनम' ॥ १ ॥ 
नमो शुह्याय ga गुणाय शुणधमिणे। | 
झतक्योयाप्रमेयाय अतुलाय नमोनमः ॥ २॥ 
यः सृष्टि स्थिति संह्ृती वि तनुते त्रह्मादिमूति त्रिके । 
यस्याधीनतयास्थितानिसदूसत्कमीणयपिप्राणिनाम्‌ ॥ 
नियच्छाकृति बुद्धिमानष्यपरो जीवात्परात्मा स्वयं | 
सोऽयंवो विदधातु पूर्णमचिरा च्चेतोगत TAIT ३ H 
नमो हिरण्य गभाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे | 
अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय या सृतायच॥ ४ Il 
यन्न वेदा विजानन्ति मनो यत्रापि कुण्ठितम्‌ । 
wat वाकू प्रभवति नमस्तेमें चिदात्मने ॥५॥ 
योगिनोयं हृदाकाशे प्रणिधानेन निष्कलम्‌ ।. ` 
ज्योति रूपं प्रपश्यति तस्मै श्री Ream tl ६॥ 
SMA कालाय स्वेच्छया पुरुषायच । 
गुण त्रय स्वरूपाय नमः प्रकृति रूपिणे ॥ ७ ॥ 
बिष्णवे सत्वरूपाय रजोरूपाय AI 
तमसे रुद्ररूपाया स्थिति सगोन्त कारिणे॥ ८॥ 
नभो युद्धि स्वरूपाय frre स्कृतयेनमः | । 
पश्च ` तन्मात्र रूपाय पञ्चेकमेन्द्रियात्मने ॥ ९॥ 
तमो नमः स्वरूपाय पश्च बुद्धिन्द्रियात्मने । 
क्षित्यादि पश्च रूपाय नमस्ते विषयात्मने॥ १० ॥ 
नमो. त्र्माएड रूपाय aera वत्ति ने नमः। 
अवाचीन पराचीन बिश्व -रुपायते नमः॥ ११ ॥ 
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अनित्य नित्यरूपाय सदसत्पतयेनमः | 
समस्त भक्त कृपाया स्वेच्छाथा इत विग्रह ॥ १२॥ 
‘aa निष्वसितं वेदा . स्तव खेदो खिलं जगत्‌ । 
विश्व भूतानि ते पादः शीष्णोद्यौ सम वतत ॥ १३ H 
नाभ्यां आसीदन्त रक्ष लोमानिच वनस्पतिः । 
इच्नन्द्रमा मनसोजात इचक्षोः सूय्ये स्तव प्रभो ॥ १४ ॥ ` 


त्वमेवसर्व त्वयिदेव सवै,स्तोता स्तुतिः स्तव्य इहत्वमेव । 
Sere यावास्य मिदंहि सवै, नमोस्तु भूयोपि नमो नमस्ते १५॥ 


A झै 
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प्रस्तावना | “Se (३७) 


| हमारे पराण ग्रन्थों में इस प्रांत के सहस्राधिक तीथा की कथायें 
वर्णित हैं। किंस तीर्थ में किस ऋषि ने किस निमित्त किस ga 
का आराधन किया और केसे सिद्धि प्राप्त की थी, इन्हीं सब विपयों का 
समावेश कर सहषि वेद्व्यासजी ने उन कथावों को पराखें में संग्रहीत 
किया है । यदि वे ऐसा न करते तो आज न को$ उन ऋषियों के नाम ही 
जानता और न इन तोथी को ही ख्याति होतो । जैसे भगवान वेदव्यास जी 
इन कथावों का संग्रह कर उन तीथों की कीति सुरक्षित रखने के यश 
भागी हुए थे वेसे A माहत्मा शक्कूराचाय्ये तथा रामानुजाचाय्ये मी उन 
तीर्थी में उन कथावों के स्मारक AE तथा मन्द्रों का निमाण कर उनको 
कीति को अटल रखने के पुण्य-भागी हुए हैं । इसके अतिरिक्त 

' गढ़वाल राजवंश इस पण्य काये में सहायता करने का विशेष यश भागी 
हुआ है | उत्तराखण्ड के इन शङ्कराचाय्य तथा रामान्नुजाचाय्य निमित _ 
ag मन्दिरों पर गढवाल राज-वंश ने कई गांव तथा भूमि चढ़ा कर 

उनकी ओग-पूजा का स्थाई प्रवन्ध कर दिया । ऐसा कोई बिरला ही 

मन्दिर होगा जिस पर गढ़वाल राज्य की ओर से कुछ न कुछ भूमि चढी 

हुई न हो । यदि राज्य की ओर से यह प्रबन्ध न होता तो ये मठ मन्दिर 
कभी के नष्ट प्रायः होगये होते ॥ . ‘ 


जितने तीथे तथा आश्रमों का उल्लेख पुराण ग्रन्थों में आया है उन 
सब का अनुसन्धान करना तथा पता लगाना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्भव भी है। तिस पर भो जितने तीथे, मन्दिर तथा आश्रम इस 
समय परिचित हैं, इस पस्तक में उन्हीं के विषय में वर्णन करने का 
यथाशक्ति प्रयत्न किया गया है॥ 

अब तक इस पस्तक का केवल यह प्रथम खण्ड ही प्रस्तुत हो 
सका है । इसमें उत्तराखण्ड के पांच प्रधान तीथी के निम्नलिखत पांच 
प्रकरण हैं 

प्रथम प्रकरण - हरिद्वार क्षेत्र | 

facta प्रकरण - बदरिकाश्रम | 

तृतीय प्रकरण केदारमण्डल । 

चतुर्थ प्रकरण --गन्नोत्तरी तीथं | js 

पञ्चम प्रकरण --यमुनोत्तरी तीथे | _ i 
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प्रथम प्रकरण में हरिद्वार हृषिकेश तथा उनके निकटवर्ती a 
का, जो समतल ( मैदान ) भूमि पर हैं, विवरण RI शेष चार प्रकरणों है| 
चारों प्रधान पर्वतीय तीथी , उनके मागे तथा निकटवर्ती अन्य तोथी का 
वर्णन किया गया है । उनके विषय इस प्रकार विभाजित किये गये हैं 
कि प्रथमं प्रकरण के आरम्भ में उस तीथे की यात्रानुक्रमणिका अर्थात | 
मजिलों की सूचो दी गई है। फिर प्रत्येक मजिल की feat, दूरी 
स्थानिक विवरण और अन्त में उस मखिल के अन्तरगत अथवा. 
निकटस्थ तीथों का वणन किया गया है । जहां तक होसका है प्रत्ये | 
तीथ को पुराणोक्त कथा अथवा ऐतिहासिक वृतान्त मी खोज कर संत्तिप्त 
रीति से उल्लिखित किया गया है | अन्त में उन तोथी में पाठ करने योग | 
स्तोत्र भो लिखे हुए हैं । तोथे यात्रीगण को उचित है कि प्रत्येक मन्दिर | 
तथा तीथ में भक्ति पूवक उन स्तोत्रां का पाठ स्वयं करें अथवा किसी 
पठित व्यक्ति से करवा कर एकाग्र चित्त से श्रवण करें | 


यात्रो पाठकों की सुविधा के लिये इसमें उत्तराखण्ड का एक. 
नकशा भी दिया गया है जिसमें सब यात्रा लाइन की सड़कें और मुख्य 
मुख्य afeat दिखाई गई हैं। इसके अतिरिक्त एक बव्रीरापश्चायतन चित्र 


तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ के मन्दिरो | 
हे मन्दिरों के फोटो भी यथोचित स्थान में 


शालिगराम Sore | 
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- „ हरिहार । 
परिचय तथा carta, विवरण । 
F. fz) रिद्वार नाम का प्रसिद्ध तीर्थ ओ गङ्गा जी के दाहिने तट पर 
ह | है । यह स्थान ठीक उस स्थल पर विद्यमान है जहां से देश 
६ की सम-भूमि का अन्त' होकर पर्वतीय भूमि का आरम्भ 
० ` होता है। एक ओर सुन्दर, शीतल, निमेल जलयुक्त भगवती 
जाह्नवी गङ्काजी मधुर गति से प्रवाहित हो रही है, दूसरी ओर 2 मनोहर 
हरितबर्ण के लताकुख तथा Tat से आच्छादित पवत-मालार्य शोभा दे 
रही हैं । इन के बीच में यद्द सुरम्य स्थान विराजमान है | उसको शोभा 
सहसा चित्त को प्रसन्न तथा आकर्षित कर देती है | यहां पर हरिद्वार 
_ नाम का एक कसबा है जो ठीक हरिद्वार तीर्थे से मिला gag ओर 
` आगे हरिद्वार नाम का रेलवे स्टेशन है.। यहां अवध रुद्देलखण्ड रेलवे की 
शाखा लकसर नाम के जङ्कशान से आती है । हरिद्वार इतना प्रसिद्ध तीथ . 
है कि. उत्तरीभारत के सब मुख्य मुख्य रेलवे स्टेशनों, में यहां के टिकट 
सिल सकते हैं । यात्रीगण अपने नजदीक के रेल स्टेशन में जाकर हरिद्वार 
का टिकट ले कर हरिद्वार यात्रा कर सकते. हैं। हरिद्वार स्टेशन से ही 
`. हरिद्वार का कसवा. शुरू दों जाता है, परन्तु मुख्य तीथ स्थान वहा से 
= एक मील दूर है। स्टेशन के पास सें लेकर मुख्यतीथे स्थान तक छोटी बड़ी | 
` कितनी ही घर्मशालाएं यात्रियों के टिकने के लिये बनी हुई हैं।। स्टेशन 
के पास ही इक्षा, बग्घी इयादि सवारियां मिल जाती हैं | ओर हरिद्वार. 
के परडागण अथवा उनके गुसाइते भो.वहां पर मिल जाते दै _ | 
T F ब क? ४ FH AOS A 
| ,_... हरिजो.को पैड़ो। , 


` _ हरिद्रे युख्यतीरथस्थान हरि जी की पडी ह, जिसको जाइए ' 
सीकहते हैं ॥ यह गङ्गा जी के दाहिने तठ पर हरिद्वार की बस्ती के 


हा = 
e 0 नेट 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized byeGangotri ५5 7 रौँ 
eh tes Rs ae 2 ae 3 i 

_ कळ अ. gar ? के कु, 


> 

K r - a पूर - ‘ ह 
कि, e < $ £ क 

` श - >; - २82 


म 


त 


(२) ` `  ओ उत्तराखण्डरदस्य [ प्रथम - 


a ez. _ ._}.}}M}§P§}.MLE. 


à 


एक बड़ा लम्बा चबूतरा बहुत ही सुन्दर बना हुवा है। यहां पर स्नान 


करने तथा गङ्गा जी का दृश्य देखने सें बड़ा ही आनन्द आता है | इस - 


चबूतरे पर पंडितगण कथा बांते हैं और मेलों के अवसर पर विद्वान 
A ~ ha ७५ 
लोग सनातनधर्म की महिमा -पर भाषण देते झैँ । यों तो भारतवषे के 


समस्त प्रान्तों से लोग बारहों महिने हरिद्वार ज्ञान को आते हैं, पर हर 


बारहवें वर्ष जव बृहस्पति कुम्भराशि पर होता है, तब मेख को संक्रान्ति | 
को यहां पर कुम्भ का मेला होता है, और सिंह राशि पर बृहस्पति होने 
पर उसो मेख की संक्रान्ति को अधकुम्भी का मेला होता है । इन मेलो 
में कई लाख मनुष्य यहां पर एकत्रित होते हैं । सरकार से खास इन्तजाम 
इस मेले के लिये किया जाता है । हर संक्रान्ति, NANA, आमावस, 
सोमावतो, गन्नादशहरा , महावारूणी , त्रयोदसी और सूर्य चन्द्रअहरों 
भी यहां पर गन्नाज्ञान के लिये लोगों की भीड़ लगो हुई रहती है। 
अद्वाबान यात्रीगण किंतने ही स्तोत्र पाठ और गङ्गा जी की स्तुति करते 
रहते हे *] खान के अनन्तर जो लोग पिठ-तर्पण और पिण्ड ara करना 
चाहते हैं वे SUA खान को जाते हैं। यह स्थान गङ्गा जी के दाहिने 
तट पर, हरि जी के कुण्ड से कुछ नीचे है। हरिद्वार में ala योग्य 
कितने ही विष्णु-मन्दिर ओर शिवालय हैं। इन में गङ्गा, गायत्री, 
se बद्रीनारायण और रामचन्द्र जी के मन्दिर त्रह्मकुएड 
is ही हैं। ii महादेव, कालभैरव और श्रवणनाथ के 
मन्दिर कुछ दूरी TAME में भोमसेन जी 
are ot va भोमसेन जी का मन्दिर भी दृशेन 
सना इरान E l इनके अतिरिक्त उक्त स्थान पर 
| तथा सेठ साहुकारों के बनाये . हुए भी बहुत से 
मन्दिर और धमंशालाएं हरि 3 जीर 
यात्री लोगो के रहने का बढ़ा अर, (घर । इन धर्भशालाओं में 
4 दैन का बड़ा आराम है । हरिद्वार में भीमगोड़ा के ऊपर 
aiaga ओर गङ्गा जी के पार चण्डीघाट ओर चण्डीपवे in 
योग्य खान हैं। . "`~ - क Es 


= oe 
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“ऋणषिकुल ब्रह्मचय्यौश्रम” हरिद्वार से करीव डेड मील नीचे गङ्गा जी 
की नहर के दाहिने तट पर WSS ब्रह्मचय्योश्रम नाम का विद्यालय 
है। द्विजाति वर्ण के.वालकों को प्राचीन खनातनधम की परिपाटी के 
अनुकूल संस्कृत भाषा और वेद-पुराणों की शिक्षा दी जाती हवै । इस 

A ७७ A 
विद्यालय का प्रवन्ध तथा निरीक्षण सनातनधमी हिन्दुओं की एक 
कमेटी से होता है | 
ज्लालायुर सहाविद्यालय | 
ज्वालापुर नाम का कसबा हरिद्वार से ३ मील के फासले पर है। 


जु A -_~ wv ७० र यं 
यहां पर भी गङ्गा जो -की नहरं के पास एक ओर Se आय- 


समाज वालों का है। जो ज्वालापुर सहा विद्यालय के नाम से विख्यात 
है । यहां पर आर्य्यंसमाजी रीति से संस्कृत की शिक्षा दी जाती है | 
कनखल JR ART! | "० 


हरिद्वार से दो मील नीचे गङ्गा जी के दाहिने तट पर FATS 
नाम का कसवा है । बहां जाने के लिये हरिद्वार रेलवे स्टेशन से गङ्गा जी 


` की नहर का पुल पार करके जाना पड़ता है। कनखल के सिरे पर गङ्गा 


`s 


J 


जो के किनारे पुराना प्रसिद्ध दक्षेश्यर महादेव जी का मन्दिर दै । 
. गुरुकुल कुडी । 
दो मील आगे गङ्गा जी के उस पार कांगड़ी नाम के स्थान पर 
आर्यसमाज का गुहकुछ ब्ह्मचय्योंश्रव विद्यालय है। इस विद्यालय 
का प्रबन्ध बहुत उत्तम है । यहां पर हर साल होली के दिनों में आयसमाज 
का वार्षिक महोत्सव बढ़े समारोह के साथ होता है । अनेक आर्यः 
समाजी विद्वानों के आपण विविध विषया पर सु ने में उ्आाते हैं । 


नहरगज्ञ हरिद्वार के gE से कुछ उपर दूधिया नाम के स्थान में 
नइरगङ्ग का कारखाना है। यहां से गङ्गा की नहर निकली है, जो संयुक्त 
प्रदेश के कितने ही जिलों में सिंचाई करती हुई कानपुर में फिर गङ्गा से 
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हरिद्वार का स्फुटिक दतान्त | 


` हरिद्वार का करवा, रुड़की की तहसील और सहारनपुर | के जिले | 


में है । यहां पर सरकारी पुलिस स्टेशन और शफ्राखाना है। हरिद्वार 
की दुकानों में सन्ध्या, पूजा का सामान, पञ्चपात्र, कलशे, पत्थर की 
कुरिड्यां, माला, आसन, खड़ाऊ, लोई, कम्मल, स्तोत्र-पाठ की पस्त 
हरिद्वारी gre st गङ्गाजली अधिकता से मिलती हैं । देशी यात्रीगण 
यहां से गङ्गाजलि्यो में गङ्गाजन भर कर अपने घर ले जाते हैं। उत्तराखंड 
की पवतीय यात्रा को जाने वाले यात्री लोग यहां से लोई, कम्मल,कुछ 


मजबूत जूते, खड़ाऊं इत्यादि कुछ उपयोगो सामान रख लिया करते हैं। `| 
न हरिद्वार स वद्रांनाथ १८३ मील, केदारनाथ १५० मील, गङ्गोत्री १८७ | 
मोल और यमनोत्तरी १६३ मील है । इन चारों AN की पर्वतीय यात्रा 


का विवरण आगे के प्रकरणों में आवेगा । 


हरिद्वार की gade कथा । ७ 
È t= विष्णु T. - z= 
जिस हरि=विष्णु, द्वार दरवाजा, TAL भगवान विष्णु का द्रवाजा।. 


स बद्रीधाम में भगवान विष्णु (हरि): स्वयं तपस्वी 
विष्णु ( हरि) 
तत शु (हरि) स्वयं तपस्वी अवतार धारण 
a र का भागे इसी स्थान से हो कर जाता 
| ल isa ASST नाम हरिद्वार पड़ा । इस स्थान सें श्री गङ्गाजी 
STR प्रथम समतल भूमि (मैदान) में निर्गत हुई दै; इसी से 
। इसका प्राचोन नाम मायापरी 

at हे । इक पुरी है। इस नाम 
= peed पराणो में इस प्रकार लिखी है --“ पूवकाल सत्ययुग में 
“li aes EP बडा यज्ञ किया था । उस यज्ञ में दक्ष ने 
अलिन सकी अपनी कन्याएं और उनके पति आमंत्रित 
i नी बड़ी कन्या सती और उनः 


बिना बुलाये किसी के = n जी.ने उनको समझाया कि 


| 
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न्ते नहीं माना और उल्टा ताना मंद्दादेव जी को सुनाने लगी कि 
तुम तो फकीर हो, इस से माता-पिता भाई-वहिन के प्रेम को तुम क्या 
जानो | इस फर महादेव जी ने कुछ रुष्ट सा होकर सती जी को पिता के 
घर जाने की आज्ञा देदी और वह जल्दी से वहां से रवाना होकर पिता- 
माता के पास पहुंच गई । दक्ष ने सती का कुछ भो आदर सत्कार नहीं 
किया | तव सती जी अपने क्रिये पर पछताने लगी | फिर आगे जब सती 
जी ने देखा कि यज्ञ में सव देवताओं को तो यज्ञ भाग दिये जा रहे हैं 
पर उनके पति महादेव जी को कोई भी यज्ञ भाग नहीं दिया जारहा है। 
इस पर उनको विस्मय हुआ और अपने पिता दक्ष से इसका कारण 
पूछने लगी | दक्ष ने उत्तर दिया कि, “हे सती ! तेरे पति मडमाला पहनते 
है, नंगे रहते हैं, उनका स्वरूप अमंगलकारी है; इससे उनको यज्ञ सें 
बुलाना या उनको यज्ञ माग देना उचित नहीं | हमने भूल के कारण 
तेरा विवाह उनके साथ कर दिया, जिस के लिये हम पछताते SP अपने 
पिता के ये बचन सुन सती के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने पति 
का निराद्र सहन न कर सकी । वह महादेव जी कों मन में स्मरण करती 
हुई यज्ञ कुण्ड में कूद पड़ी और भसम हा गई । जब महादेव जी को सती 
के भस्म होने का समाचार मिला, तो उन्होंने अपने AUT को,प्रधान गण 
बीरभद्र की अध्यक्षता में दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिये भेज दिया | 
महादेव जी के गणों ने यज्ञ भूमि में पहुंच कर दक्ष और उसके सहायक 
देवतागणों को हरा कर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ओर दक्ष का शिर 
काट कर यज्ञ-कुएड में डाल कर wea कर दिया । तव ब्रह्मादि देवतागण . 
ने व्याकुल हाकर महादेव जी को स्तुति$ की चौर महादेव जी ने प्रसन्न 
होकर देवताओं के कहने से दक्ष को जीवित कर दिया; पर उसका शिर 
जा यज्ञ कुण्ड में भस्म हो गया था न मिल सका | इस कारण यज्ञ- 
पशु (बकरे) का शिर काट कर दक्ष के धड़ पर लगाया गया | फिर दक्ष 
ने भी जीवित होने पर महादेव जी की स्तुति % की। महादेवजी ने प्रसन्न 
- ब्रह्मादि देवतागण तथा दक्षप्रजाति ने महादेव जी की जो स्तुति 
की थी वह ञछोकवद्ध , त्रह्माजीकृत शिव-स्तोत्र तथा दक्षप्रजापति-कृत 


शिव-स्तोत्र आगे oF तथा ८ वें प्रष्ट पर दिये गये हैं। दक्षेश्वर महादेव 
मन्दिर में उनका पाठ करना श्रेयस्कार होता है । 4 


~ 
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होकर उसे बरदान सांगने को कहा । दक्ष न॑ कहा कि, एक तो भें _ 


. मक्ति आप'में सर्वदा बनो रहे और यह तोथ पापों का नाश कहे 
वाला होवे । महादेव जी ने तथास्तु कह कर दक्ष कां समझाया कि र 


जा सब कुछ हुआ है से विष्णुभगवान की माया से हुआ है. 1 इस. 


अब इस क्षेत्र का नाम सायापुरी होगा और तुमने यहां पुर हमा 
स्तुति की है इस से हम भो इस स्थान पर दक्षेश्वर नाम से fq 
करगे | 33 ‘ | 


यहां जा कुशावर्त तीथ है उसके वावत प्राचीन कथा इस प्र्न 
है कि एक समय स्वामी दत्तात्रेया इस स्थान पर तप कर रहे थे।.ए| 
दिन उनके पूजा के कुशा गङ्गा जी के जल बढ़ आने से बह गये; ब 
स्वामी जी क्रोधित होकर गङ्गा ली को शाप देने को तय्यार हे गये हे. 


` देवताओं ने आकर उन्हें शांत किया और उनके छुशा गङ्गा जी।. 


आवत में फिर लोट आये । तव झुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि इस खा 
पर हमारे पूजा कुशा गङ्गा जी के आवते में वह कर फिर लोट आये है 
इस कारण इस स्थान का नाम “कुशावत ' होगा और जा कोई मनु 


यहां पर पितरों को तपण और पिण्डदान देगा, उसके पितर m 
तृप्ति को प्राप्त ह्ोगे। . ७. | | 


दक्ष प्रजापति का यज्ञ सत्ययुग में हुआ था । उसके बाद कें 
और द्वापर में कितने हो महि गण इस स्थान पर तप करते र 


द्वापरान्त में मेत्रेयजी ने विदुर से श्रीमद्भागवत की कथा इसी at 
पर झुनाई थी। _ न | | 


श्री वाल्सीदि-कृत rega दष्क । ४ 
मातः शैल सुता सपन्नि वसुधा शहर हारावली | 
खर्गायेहण वेजयत्तिभवन्ती भागीरथीं प्रांत्त्थये । 
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प्रकरण ] हरिद्वार क्षेत्र ` (७) 


त्वत्तीरी Ferg पिवतस्त्द्वीचिपुम्रेद्धतः | 
त्वन्नाम TARA दृशः स्यान्मे शरीरंव्ययः ॥ १॥ 
त्वत्तीरे तरु कोटरान्तगतो गङ्गे विहङ्गो at । 
त्वन्नीरे नरकान्त कारिणीवरं भस्स्योऽथवा कच्छपः । 
नैवान्यत्र मदान्ध सिन्धुरघटा सङ्गट्ट घण्टा रणत्‌ . 
कारत्र' स्तससस्तवैरि वनिता ast स्तुतिभूपतिः URN 
उत्तापक्ती तुरग . उरगः कोपिवा वारणो वा | 
SMa जनन अरण ST दुःखा . सहिष्णुः 
नत्व न्यत्र प्रविरल we कण काण Nail 
वारखि भि am मरता वीजितो भूमिपालः ॥ ३॥ 
काकेनि ghi दवसिः कलितं गोमायु भिल रिठतं । 
Jit भिश्चलितं तटाम्बु छुलितं वीचिभिरां दोलितम्‌। 
` द्व्यल्लो कर चारु चामर सरुत्सं बीज्य मांनः कदा | 
wise परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथी स्वंवपः॥ ४॥ 
अभिनव पिस sat पादं पदूमस्यविष्णो 
मदन सथन मोले मालती wr माला | 
जयति जय caret काप्य सोमोक्ष : लक्ष्म्याः । 
क्षपित कलिकलङ्का जान्हवीनः एनातु ॥ ५॥ 
एतत्ताल तमाल साल सरल व्यालोल वल्लोलता | 
छन्न सूय्ये कर प्रताप रहितं Mees कुन्दोज्ज्चलम | 
गन्धवामर सिद्ध feat वधू तुङ्गस्तना स्फालितम्‌ । 
ख्रानाय प्रति वासरं भव तुमे गाङ्ग जलं निमेलम्‌ ॥ ६॥ 
गाङ्ग वारि मनोहारी मुरारि - चरणा च्युतम्‌। 
त्रिपुरारि शिरञ्चारि पाप हारि प॒नातुमाम्‌ ॥७॥ 
पापापहारि दुरितारि तरङ्गघारि । 
शल प्रचारि गिरिराज शुद्दाविदारि । 
अङ्कारकारि afta रजोपहारि 
गाङ्ग Ie सततं शुभकारि at ॥ ८ t 
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(८) > | श्रीउत्तराखण्डरहस्य _ [पक्ष 
agea पठतियः प्रयत: प्रभाते । 

बास्मोकिना विरचितं शुभदं मञुष्यः .। | 

“ र्षास्य गात्र कलिकल्मष पङ्क माझु । wal 

aan पतति नैव नरो भवाव्धो us 


श्री AEA कृत शिव स्तोत्र 15 


« « नमो नमस्ते शतशो नमस्ते विभो त्रिनेत्रारि निपूदनप्रभो ॥ 
त्वमेव पाता सुर मानवानां त्वमेव हत्ता नयनाग्नि नाच ॥ १॥ 
नचादिरितन नचरूप सस्तिते त्वमेवहेनाथ सुराधिकारणम्‌॥ 
वयंहि देवेश वर प्रभो मीः संमोहितास्ते जगदात्म शक्या ॥२॥ | 
नविद्यहे न्तभेवतोभवेशा रूपंनभेदं किल सबमध्ये ॥ |! 
अहन जाने नितरामिदानीं सवस्य विश्वस्य परंनिदानम्‌ ॥ ३॥ 
शिवस्य शाक्तयेश्च परन्तु यद्ठ te भवानादि जनिमहेश ॥ 
भिन्नश्च शत्क्या भगवान्भवान्वे त्वत्संग तासा जगदात्म शक्ति: ॥ ४॥ 

' सबै सूजंतेति वदन्ति सर्वे येषां मनस्त्व चरणारविन्दे॥ | | 
पुनस्वमेवा खिल लोक पालको माया गुण प्रेरणयामहेइबरः॥ ५॥ | 
समव चान्ते निधन प्रकारको भवस्यभिन्नो भगवान्भवाभवान्‌। । 
समच धमाथ सुखप्रवत्तको यज्ञो शवान्सवेगतरुत्वमेकः ॥ ६॥ ` 
` त्वयव देवेश भवेश सेतवो धर्मस्य तत्वस्य कृताः परातनाः। ' 
यद् पर ब्रझमहेश योगिनोध्यायन्ति तत्वार्थ बिदोऽक्तरपरम्‌ lis 
निर्लेपक ज्योति रमेय मीइवरं ae भवान्मावित सर्व जीवकः। 
सक्तमणा कस भवान्भवाकरः सुमङ्गलं AZA मङ्गलानाम्‌ lel 
.« पेजः पर यद्रविपूवकाना त्वमेव ययद्दै यद्‌ किंचिद्रित | 
` भअह्कद्धिदाता भगवान्महेशवरः कुवुद्धि ced भगवन्धकारणम ॥९ 


® यह स्तोत्र दुक्षेश्‍वर क 
चाहिये । महादेव जी के मन्दिर में पाठ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


प्रकरण] ` हरिद्वार क्षेत्र (९): 


यह जगत्यां क्रियते हि जन्तुभिः सवस्य वीजं {अगदाकर प्रभो । 
TAU यह तमान नाश“ समास्यते सव सुह्ृद्विषत्सुचः loll 
नजायते व महतो भवादृशां मानस्यभगः कुक्तोसहेश्चरः | 
क्षमस्व दक्षस्य कृतापराधं रक्षस्व लोकान्स्वक्तानकाले ॥१९॥ 
ल्यं विभो देव वर प्रभेश नेत्रं प्रगच्छन्ति तरां हि सर्वे ॥१श॥ 


दक्षप्रजापति कृत शिवस्तोत्र # 


नमस्तुभ्यं अवगते निगुणाय मद्दात्मने | 
निरंजनाय शांताय योगिनां पतयेसमः ॥ १॥ 
मीढुष्टमाय भवते सर्वाय सुकृतेनमः | 
हिरण्यरेतसेतुभ्यं हिरण्य पतयेनमः ॥ २॥ 
'हिरएय कृत बन्धाय हिरण्य पशुमद्दि ने। 
` हिरण्य मृग इंत्रेच हिरण्याक्त विमाहितः ॥ ३॥ 
` अभि वणोयते देव वह्नि नेत्रायतेनमः | 
`` वद्वौक्कत निवासाय नमोऽस्िमु्जतेज से॥ ४॥ 
अझ्िष्टोम निवासाय राजसूय निवासिने | 
राज राज सुसव्याय राज राजालय स्थितः ॥ ५॥ 
` प्रभूणां पतये तुभ्यं नमस्ते परिमेष्टिने । _ 
कपदि ने नमस्तुभ्यं - व्युप्तकेशायतेनमः ॥ ६॥ 
सहन धन्विने तुभ्यं. नमस्ते गार बचसे। 
भूति भूषित देहाय सर्वेश्‍वये प्रदायिने ॥ ७॥ . 
नम स्विशूल हस्ताय नाग यज्ञोपवीतिने। 
नर HWS सुमाल्याय Aas कृत शेखर॥ ८ Il 
नमस्तुभ्यं सुरेशाय नमस्तुभ्यं परात्मने | 
जगत्संहारकर्त्र ते जगत्पालयतेनमः ॥ ९॥ 
` इढ स्तोत्रं पठेत्मातः समुत्थाय कृताअलिः | 
सम्पद्‌ स्तस्य जायन्ते दुःखप्रादि विनश्यतिं॥ १० ॥ 
ž 
* ag स्तोत्र दुक्षेदवर में पाठ करना चाहिये | ~ 
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हषिकेश या FITTS तीर्थ । 


` परिचय तथा स्थानीय विवरण ।, E 
तः 


हरिद्वार क्षेत्र के अन्तर्गत जा तीर्थ हैं उन में से हृपिकेश भी एक | 

पूधान तीथे है; इसको छुवूजाम्रक तीर्थ भी कहते हैं | यह स्थान हरिद्वार | 
... से १४ मील उत्तर पूवे को गङ्गा जी के दक्षिण तट पर है । हरिद्वार हे | 
ऋषिकेश तक देश.के सदृश समतल ( मैदान ) भूमि है । हरिद्वार से | 
वहां जाने के दो मागे हैँ। एक मार्ग गङ्गा जी के किनारे २ होकर कह । 
पैदल सड़क है, इस सडक में वैल गाडी भी जा सकती हैं । दूसरा मागं | ` 
रेल से है-हरिद्वार से रायवाला ( रिपिकेश रोड ) स्टे ..न तक रेल में जाते | 
हैं। वहां से ऋषिकेश तक पक्की सड़क है । वहां पर टमटम मोटर इत्यादि | 
मिल सकती हैं । रायवाला स्टेशन के एक मील आगे सत्यनारायण | 
, नामक खान में ओ सलनारायण जी का मन्दिर और धर्मशाला कालीः 
कमली नाम की संखा की ओर खे वनी हुई है। (कालीकमली की | 
संस्था का पूर्ण विवरण आगे आवेगा ) यहां पर सदावत और जल कौ | 
'प्याऊ भी उक्त संखा की ओर से है | 


z 


___ हैपिकेष--यह एक छोटा सा saat जिला देहरादून में दै । इब 
ही साल पहिले यहां पर केवल शीभरतमन्दिर, कुछ धमशालाएं और 
एक दो दुकाने थी पर जबसे यहां कालीकमली इत्यादि धर्म संस्थायें और 
अन्नत्षेत्र खुले हैं तबसे वहां की वसती बढ़ते बढ़ते इतनी अधिक होगई दै 
कि अब पह एक कसवा बन गया है । अब यहां पर कितनी हो बड़ी बढी 

' धर्मशालाएं , मन्द्र, विद्यालय , औषधालय और अन्नक्षेत्र हैं । सरकारी 
थाना, डाकघर और तारघर मो हे | बाजार भे पत्थरों का अच्छा पक्का 
बन गया है । इस कसवे की उन्नति के साथ साथ रिषकेशरोड स्टेशन पे 


यहां तक को सड़क भी पक्की बनी है। इस मार्ग में कई ऐसे नाले हैं 


पहले पैदल ने में बढ़ा FR, दा-क) PRP Cg aT गये A 
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॥ भरत मन्दिर ॥ 


हृषिकेश में मुख्य प्राचीन पुराणोक्त तीथे भरी भरतमन्दिर 
है।यात्रियों को प्रथम गङ्गा जीके घाट पर स्नान माजेन कर भरत जी का 
दर्शन करना मुख्य कर्तव्य दै । यहां पर रेम्यमुनिकृत स्तोत्र (जो आगे १५बे 
पृष्ट पर छपा है) पाठ करना चाहिये इस मन्दिर पर गढ्वाल-राज्य की थोर 


से कितने ही गांव चढ़े इये हैं जिनको अंग्रेजी गवन॑मेण्ट ने भो स्वीकृत्‌ किया , 


® ७ कर A Q 
हे । उन गांवों की आय से मन्दिर की नित्य पूजा का खच चलता है। 
i ७ A A A > x ~ ° 
वहां के पुजारी आचारी वेष्णव होते है जो भरतमन्दिर के महंत 


कहलाते हैं | 
॥ तपोवन ॥ 


ऋषिकेश के निकट जो वन है उसको तपोवन कहते हैं । प्राचीन 
काल ही से इस बन में साधु महात्मा लोग तपस्या के निमित्त बास करते 
चले आये हैं, अब भी वहां कितने ही साधु वास करते हैं । गङ्गा जी 
के किनारे माड़ियों में बहुत से साधुआश्रम साधु लोगों के निवास के 


लिए बने हुए हैं यात्रीगणो को इन कुटियों में भी अवश्य जाना चाहिए 


क्योंकि यहां पर कोई कोई साधु बड़े महात्मा ओर विद्वान भी निवास 
करते हुए पाये जाते हैं, उनका देशेन करना योग्य है। ऋषिकेश में 
कुछ SATA साधुओं के निसित्त खुले हुये हें । इन क्षेत्रों में ऋषिकेश 
को भाड़ियों में निवास, करने वाले व अन्य साधुओं को नित्य बना 
हुआ भोजन या कचा सीधा जैसी उनकी इच्छा होती है, भिला करता 
हे | इस के अतिरिक्तं कुछ मुख्य २ साधुओं को धोती , अभ्वलावस् , 
कम्बल और लोई इत्यादि भी मिलती हैँ । ये सब क्षेत्र देश के धनी, 
मानी, धमोत्मा, सेठ-साहूकारों के धन से चलाये जाते हैं। ये चेत्र 
St जुदे नामों से पुकारे जाते हें । इन क्षेत्रों में से बाबा काली 
कसली वाला क्षेत्र, और पंजाबसिन्ध क्षेत्र उलेखनीय R । 
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॥ कालीकंसली ॥ 


उपरोक्त क्षेत्रों में से काळीकमली वाळी नाम की संखा 
सब से बड़ी है। ऋषिकेश में इस संस्था की ओर से एक बड़ा अच | 
औषधालय, एक आयुर्वेदिक पाठशाला, एक संस्कृत पाठशाला | 


और कितनी ही धमेशालायें हैं | इस संस्था का प्रधान कार्यत 
यहीं है। इस के अतिरिक्त बदरोनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, देवप्रयाग, 
` कणंप्रयाग और गङ्गोत्री आदि तोथी में मी कई धर्मशाला, सदाव( 
ओर माग में जल की प्याऊ इस.संस्था की ओर से स्थापित हैं » जिनका 
वर्णन आगे उन AA की यात्रा के प्रकरणों में आवेगा । इस संस्था के 
संस्थापक खर्गीय खामी विशुद्धानन्द जी परिन्राजक ( सन्यासी ) थे। 
आप आजन्म केवल एक काली कम्मल मात्र ही ओढते रहे 
इससे लोग उनको कालीकमली वाले बाबा जी कहाक रते थे और यही 
कारण है कि उनकी चलाई हुई यह संस्था : बाबाकालीकमलीवाली ! 
संस्था के नाम से प्रसिद्ध होगई है। जव उक्त वाचा जी बदरीकेदार आदि 
उत्तराखण्ड की तीथ यात्रा को गये तो उन्हाने उक्त तीथो में तथा मारग गे 


साधु x a A oy `~ देखा 
घु महात्मा तथा अन्य धनहीन यात्रियों को बड़े कष्ट सहते हुये देखा | 


षिक्षेश ही में एक धर्मशाला बनाबाकर एक सदावत्त 


खोला के an “ey 
“ग इसक पश्चात्‌ बद्री केदार, गंगोत्री आदि RN में तथा मार्गो में भी 


धमशालाये i 
,घमशालाय और सदावई स्थापित किये । उक्त स्वामी जी के शरीरान्त 


इसका काय्य e ` 

बागडोर न योग्यता a संपादन किया। आजदिन इस संस्था की 

ह पक हे अ कालीकमली वाले के हाथ में है । आप 
7 स्थाका ~ 

काय्यंकाल में बढ़ा है | 1 विस्तार सबसे अधिक आपही के 


उपरोक्त अन्नक्षेत्रो 
Aa के अतिरिक्त इस स्थान में भरत जी के मन्दिर 
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। ने भी इस संस्था के विस्तार को बढ़ाकर 
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के महन्त जी की ओर से भी कुछ सदावत्त बंटता है प्राचीन काल से इस 

मन्दिर पर गढ़वाल के पुराने राजाओं की ओर से जागीर में चढ़े हुये 

गाओं से प्रति वर्ष एक वड़ी आमदनी मन्दिर को होजाती है ओर 

मन्दिर में यात्रीगण के चढ़ावे से भी बहुतसा रुपया आजादा है किन्तु 
भारतवष के अन्य मन्दिराँ की भांति इस मन्दिर का द्रव्य भी अधिकांश 

अपव्यय ही होता है। अब बतेमान महन्त परशुराम जी यहां की 

कुरीतियों को हटाकर सुप्रबन्ध की चेष्टा कर रहे हैं आशा है उनका 

प्रयत्न सफल होगा | 

॥ सौनो की रेती, रामाश्रस और स्वगोश्रस ॥ 

हृषिकेश से एक मील आगे गंगा जो के दाहिने तटपर एक 

मैदान है जिसको “मानी की रती? कहते Sl इस स्थान पर रैम्य 

मुनी जी ने मौन व्रत धारण कर तपस्या की थो, इस कारण इस का 

नाम मौनी की रेती पड़ा | इस स्थान पर त्रेतायुग में दशरथ कुमार 

शब्रुद्दनजी ने भी तपस्या की थी इससे यहां पर एक मन्दिर शत्रुहनमोन्दर . 
नाम का भी बना हुवा है । साम्प्रत में श्री स्वामी रामतीरथ जी भी यहां 

पर कुछ दिन निवास करते रहे, उनका स्मारक यहां पर एक संस्कृत 

पुस्तकालय बना है जिसको २1पा श्रम कहते हैं। रामाश्रम के पास 

श्री गङ्गाजी को पार कर ने को नौका चलती है। वहां पर गङ्गा जी के 

उस पार AMAT नाम का एक और अन्न क्षेत्र है, जो साधु गङ्गाजी 

के उस पार की कुटियो में निवास करते हैं, उनको भोजन-वज्ज इस 

स्वगोश्रम क्षेत्र से मिलता है । यह क्षेत्र भी बाबा कालीकमली वाले के 

नाम से स्थापित किया गया है। पर इस का सम्वन्ध हृषिकेश के काली- 

कमली वाले क्षेत्र से नहीं है । स्वामी आत्मप्रकाश जी जो पहिले हृषिकेश 

कालीकमलीवाले क्षेत्र में काम करते थे, उनका वहां के प्रधान 

व्यवस्थापक ATA रामनाथ जी से कुछ मतभेद होगया था इस कारण 
उन्हाने यह एक नई स्वतंत्र संस्था “ बाबा कालीकमली वाले का स्वगोश्रम 
क्षेत्र” नाम से खोली है । इस क्षेत्र के साथ भी एक संस्कृत पाठशाला 
है जहां साधु लोग योग सम्बन्धी ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं और पंडित 
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ee ल्ल o 
लोग पराणों की कथा वांचते रहते हैं । इस क्षेत्र का प्रवन्ध बावा | 
आत्मप्रकाश जी की अध्यक्षता में उत्तम प्रकार से चल रहा है । 


॥ लक््मशश्रस N | 

| 

रामाश्रम से सवामील आगे गङ्गाजी के दाहिने भ्रालक्ष्मण जी | 
का मन्दिर है। त्रेतायुग में जब लक्ष्मणजी ने लङ्का में मेघनाद का | 
बध किया था उससे उन पर त्रह्महत्या जग गईं थी उस क पाप सं मुक्त | 
होने के निमत्ति उहोंने यहां तपोधन में आकर तपस्या की थी । तब से | 
यह स्थान लक्ष्सणाश्रम कहलाता है और यहां पर गङ्गाजी में पार जाने | 
को मूले का पुल होने से लोग उसको लक्ष्मणफूला कहते हैँ । इस मंदिर | 
में नित्य वेष्णव ब्राह्माण पूजा करते हैं । 


| 
लक्ष्मणझूला के पास गङ्गाजी के दाहिने तट पर हृषिकेश के बाबा | 


कालीकमली वाली संस्था की ओर से एक धमशला है, जिस पर उस | 


संस्था की ओर से एक सदावत और एक पानी की प्याऊ भी zl 
इसो स्थान में गङ्गा जी के तट पर सेठ सामराज जी कुचावन | 
निवासो की ओर से एक धमशाला सदावते और एक संस्कृत | 
पाठशाला तथा हनुमान जी का मन्दिर है । इस के संस्थापक | 
श्री फलहारी बाबा जा थे उनका शरीरांत होजाने पर उनके उत्तराधिकारी 
शिष्य दामोदरदास जो इस संस्था का प्रवन्ध बड़ी उत्तमता से कर 


रहे है. । 
हृषिकेश को पुराणोक्त कथ । 


पूवकाल प्रथम Wad सत्ययुग में योगीन्द्रमाधव साक्षात्‌ विरु 
Wald ने जब अपनी माया में प्रविष्ट होकर भूमि को एकाणवमय देख 
उसु समय उनके करे से प्राहुमूत हुए मधु और Sea नाम के दुष्ट वैत. 
रह्मा जी की स्तुति करके बर प्राप्त कर त्रिलोक्य को नष्ट करने को उद्य 
होरहे थे । तब भगवान ने उक्त दोनों दैत्यां का वध करके पुनः 


पृथ्वी को स्थित किया था! उन दैत्यों की चर्बी से लिप्त होने के कारणं | 
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भगवान ने ब्रह्म-वाक्य से प्रेरित होकर प्रथ्वी के ऊपर सैकड़ों तीथी की 
यात्रा की थी | उन्होंने हरिद्वार से आगे चलने पर, इस स्थान में रैम्य - 
मुनि को महाउम्र तप करते हुये पाया था । भगवान ने उन मुनी को दर्शन 
देकर कहाकि जो कुछ तुम्हारा इच्छा दो वर मांगो । रैम्य मुनि ने घुटने 
टेक कर भगवान की स्तुति को ओर वरदान मांगा कि आप 
नित्य इस स्थान में निवास करें | भगवान ने तथास्तु कह कर यह भी 
कहा कि हे मुनिराज तुमने यहां पर कुव्ज होकर आम्र TTS नीचे हमारे 
दर्शन किये है इस कारण इस तीर्थ का नाम कुब्जाश्नक होगा और 
तुमने प्रथम यहां पर इद्रियों का दमन करके हमारे दशेनों की अकांक्षा की ` 
थी अतएव मैं यहां पर हृपिकेश नाम से जिख्यात होऊंगा और इस स्थान 
का नाम हृपिकेशाश्रम भी होगा । त्रेतायुग में हमारे चतुर्थ अंश से 
प्रादुभूत हुये दशरथ कुमार भरत इस स्थान में तपस्या करेंगे। इस कारण 
कलियुग में हम यहाँ पर अरत नास से प्रख्यात होंगे । जो लोग इस 
स्थान में हमारी पूजा सत्ययुग में वाराहरूप से, त्रेता में कान्तवीय रूप से, 
द्वापर में बामन रूप से और कलियुग में भरत रूप से करेंगे वे अवश्य 
मुक्ति के भागी होंगे। ह 

Ra मुनि जी ने भगवान की जो स्तुति की थी वह स्तोत्र नीचे 
दिया जाता है यहां पर भरत मंदिर में इस स्तोत्र का पाठ करना 
श्रेयंस्कर होता है | : 

i 


रैस्यकृत ( विष्णु ) स्तोत्र । 


नमः कमलनाभाय विष्णवे प्रभ विष्णवे | 
सुनन्दनाय सुभद्राय दुरा धषोयतेनमः ॥१॥ 
हिरण्य वाहवेतुम्यं हिरण्याक्तविमदि ने | 
नमो हिरण्य नाभाय हिरण्यचरु रूपिणे ॥२॥ 
हरिदश्वाय हरये हरितांगाय हारिणे। 
हय ग्रीवाय द्याय पराय ह्य वाहवे ॥३॥ 
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अहंकार विमुक्ताय हेमसंस्थाय हारिणे । 
नमो हिरण्य नेत्राय नमस्ते हरि वाहवे॥४॥ 
नमो हिरण्य गर्भाय हृषिकेशाय ते नमः । 
हविषे हृविराशाय वहि पत्राय वाहषे ॥०॥ 
हेमांगदाय बुद्धाय हेमाद्रि प्रकृतोकसे | 
ह्विमाद्रि तनया धीश हृदयस्थायहुंकृते ॥६॥ 
हेयाहेय विहीनाय सर्वाहिपतयेनम | 
हृपिकेशाश्रमस्थाय हीरकात्तायते नमः ॥७॥ 
हस्तिमस्तक संस्थाय वहुहुस्तायतेनमः | 
सद्र हस्त रूपाय सहस्रकर मदि ने ॥८॥ 
सहस्र रदिमिरूपाय फणा साह्न रूपिणे | 
सहसा कृत काय्योय सहसा भक्ति भाविने ॥९॥ . 


(१६) gee उत्तराखण्डरहस्य . [ d | 
| 
| 
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द्वितीय प्रकरण । 


श्री दद्रिका शस 
पर्वेतीय यात्रा सम्बन्धी कुळ उपयोगो सूचना । 


जिस हरिद्वार क्षेत्र का वणेन प्रथम प्रकरण में आया है वह इस 
उत्तराखण्ड प्रान्त का केवल हार मात्र है । यहां तक यात्रा कर 
लेना देश के यात्रियों के लिये कुछ कष्टकारक नहीं है क्योंकि यहा रेल से 
यात्रा हाती है। हृषिकेश और लक्ष्मणमूला रेल न होने पर भी पकी सड़क 
गई है। वहां इका टमटम और मोटर जा सकते हैं। बहुत से देशी यात्री इन 
स्थानों की यात्रा करके ही घापिस चले जाते हैं । अब आगे के प्रकरणों | 
में इस प्रान्त फे पर्वतीय dal का वर्णन आवेगा । इन तीथी की 
यात्रा देश के तीथी के सदृशा सुगम और सरल नहीं है। वहां बड़े २ कष्ठ 
उठाने पडते हैं अतः यहां पर कुछ एसी उपयोगी सूचनाएं लिखी जाती हे 
जिन से इन पर्वतीय रन्तो को यात्रा में बडी सहायता मिल सकती है। 


चत्तराखण्ड के तीथं पुरोहित या पंडागण | 


जो लोग इन प्राचीन पवित्र तीथे स्थानों पर श्रद्धा ओर भक्ति 
रखते हैं उनका तीथ के पुरोहित और पंडागण को दान दक्षिणा देना भी 
उतना हो आवश्यक्रीय कतेब्य है जितना तीथो में स्नान ध्यान ओर 


A 


दर्शन करना है | इस घोर कलिकाल में जब कि इस प्राचीन दिन्दूधमं की 
नौका एक महान संकट-सागर में पड़ी हुई है उसके पोर करने के लिये 
सल्लाह रूपी ये पंडेगण ही ऐसे हें जे अपढ़ जनता का ध्यान इन वीं 
की ओर आकर्षित क़रते हैं। वे लोग अपने TA छोड़ अपना खच खा 
कर्‌ कष्ट उठाते हुये सुदूर प्रान्तो में पहुंच कर लोगों को इस पवित्र यात्रा 
के उपदेश देते फिरते हैं और पर्वतीय कठिन मागी में स्वयं कष्ट सहकर 


झपने यजमानं का साथ देते हैं और उनकी इतनी सेवा सुभूषा करते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१८) री 5त्तराखेंस्डरहस्य Lêt 


हैं कि, जितनी अपना कोई खास आत्मीय-मी नहीं करता । ये लोग तीई | 
स्थानों में बास करते हुये नित्य अपने यजमानों की शुभ कामना और | 
उनकी ओर से जप-पाठ इत्यादि करते रहते हैं । अतः सनातन धर्म के | 
स्तम्भरूप ये तीथे स्थान जिस प्रकार GAL श्रद्धेय, पूज्य और दशेनोय है | 
चैते ही ये पण्डागण भी दान और मान के पात्र हैं। आजकृत | 
कुछ पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुये अथवा आयेसमाजी शिक्षा से | 
दीक्षित बाबू लोग पडे पुराहितों का नाम सुनते ही नाक सों सिकाढ़ने | 
लगते हैं और इन पंड प्रोहितों को. इतनी बुरी दृष्टि से देखते हैं | 
कि कोई डकैती इत्यादि नीचातिनीच कमे करने वाला भी उतनी नीच | 
दृष्टि से नहीं देखा जाता । इन बावू लागों से भी हमारा कहना है किजबवे | 
किसी अपूव स्थान या शहर में जात है तो वहां भी तो उनको किसी ऐसे / 
मनुष्य की आवश्यकता पड़ जातो है जो उन्हें वद्दांके सब प्रसिद्ध स्थानों का | 
निरीक्षण करावे, वहां की ऐतिहासिक घटनाआं का वणेन करे और | 

| 


वहां के भद्र पुरुषों से परिचय करा सके । यदि वे इन पंडागण को | 
धामि ` ० ०७ ० ` “Oe ~ 
क श्रद्धा से न भी देखे तो उपरोक्त कामां की सहायता के निमित्त | 


तो इन पंडों की आवश्यकता पड़ ही जाती है फिर इनके ऊपर इतना | 
कोप क्यों किया जाय ! सम्भव है हमारे इन पंडागणों में स कुछ लाग ऐसे । 
gada और दुराचारी हो गये हों जिनको दान देने में धमे-बुद्ध | 
अद्धाड जन मी अपने को पाप भागी समभले लगते हों पर सभी पंडों । 
को एक ही श्रेणी में रखना अथवा कुछ थोड़े से व्यक्तियों के दोष से l 
सारे पंडासमाज को दोषी ठहरा देना ऐसो ही भूखंता है जैसे चूहे को मारने | 
oh Pw सुन्दर महल में आग लगा देना । पंडागणो में बढुतसे ऐसे | 
able र सबरित्र भी हैं जिन को दान देनेसे यजमान अवशय पुण्य- | 
से यात्रीगण के साथ ले हे ae 3 aa डर रहते द श ॥ 
को तब तक अपना पंडा स्वी RS RI ty वे खिसो ऐन 
न होजाय कि पंडा उही था अबतक उनको इस बात का निच | 
( Te या उसके पास उनके किसी पिछले ' 
SS) का लेख या प्रमाण पत्र है । कभी कमो यह देखते 
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में आता है कि हरिद्वार से कोई पंडा स्वयं आप किसी यात्री के साथ 


होजाता है या अपने गुमाम्ते को साथ कर देता है और रास्ते में यात्री . 


इस पण्डे या उसके गुमास्तेकी सेवा शुश्रूपा और सहायता से इतना कृतज्ञ 
होजाता है कि वह किसी सूरत में भी उसको अपना पण्डा स्वोकार 
किये बिना नहीं रह सकता पर जव तीर्थ में पहुंचता है तो क्या देखता है 
कि एक और पण्डा खडा है जो उसको अपना पुश्तैनी यजमान बतला 
रहा है और इस के प्रमाण ( साच्ची ) में अपना वहीखाता खोले हुये है 
जिसमें उसके पिछलों ( पूर्व पुरुषो ) के हस्त लेख हैं | अब यह यात्री 
बड़ी धर्म संकट में पड जाता है और दोनों में से एक को भो 
अस्वीकार नहीं कर सकता अर्थात्‌ वह दोनों को पंडा मानने को 


ओर दक्षिणा देने को वाध्य होजाता है तिमपर भी उन दोनों 


eN WA 


पंडो में से एक भी तब तक पंडा होने और दक्षिणा लेने को राजी 
नहीं होता जब तक यजमान दूसरे पन्डे को बिलकुल कोरा जवाब न 
देदे | और यात्री ऐसा कोरा जवाब एक को भी देने को तय्यार 
नहीं होता | ऐसी घटनाओं के देखते हुये उचित तो यही जान पड़ता 
है कि हरिद्वार में तव तक किसी पडे को अपना ण्डा स्वीकार न किया 
जाय न उस पंडे को या उसके गुमाइते को साथ में लियाजाय जब तक 
कि पंडे का वह साक्षी बहीखाता न देखलिया जाय, जिसमें उसके पूव 
पुरुषों के हस्तलेख हों । जिन लोगों के कोई पब पुरुष यात्रा न आये हों 


उनको अधिकार है कि इन पंडागण में से जिसको वे सबसे योग्य 


सञ्चरित्र और सुपठित पारवे, अपना पंडा बनावें । ऐसा करने से योग्य 
पंडो को प्रतिष्ठा होगी और अयोग्य व्यक्ति अपना आचरण सुधारने को 
| नेष्टा करेंगे। 

सवारी, कुलो, नौकर और पंडों के गुमाश्ते । 


उत्तराखण्ड को पर्वतीय यात्रा इतनी सुगम नहीं है जैसे देश के 
तीर्था' की यात्रा होती है। वहां देश की तरह रेल मोटर इका गाडी इत्यादि 
कोई सवारी नहीं मिल सकती क्‍योंकि वहां की भूमि देश को मूमि की 
तरह समतल ( मैदान ) नहीं है, पहाडो में सड़कें कहीं ऊपर और कहीं 
नीचे जाती हैं, इस कारण गाड़ी वहां नहीं चल सकती । या तो पैदल ही 
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चलना पडता है या घोड़े. टटू अथवा झपान k डांडी और कंडी 
सवारी में जाना पडता है। सडकों में चढ़ाई ओर उतार + होने के 
पैदल चलनेवाले मनुष्य प्रायः थक जाते हैं । अतएवच असीर, वृद्ध 
रोगी मनुष्यों को तो अवश्य ही अपने चित्तानुसार ऊपर लिखी हई | 
सबारियों में से किसी एक प्रकार की सवारी अपने लिये gia 
ठहरालेनी चाहिये । जिनको अपने शारिरिक बलपर भरोसा है 
पैदल चलने का साहस करसर्के उनको सी आसत्राब लेजाने के 
कुली तो अबश्य करलेने चाहियें । ये असवाब और आपान इत्यादि 
सवारियों के कुली हरिद्वार ही में अथवा हृपिकेश सें मिलते हैं। ये कुली | 
पहाड़ के रहनेवाले होते हैं आर पहाड़ की यात्रा में बड़ी सहायता देते | 
हैं । ये प्रायः सीधे सादे, आज्ञाकारी, सचे और ईमानदार होते | 
हैं। यदि इनके साथ जरा सो भो कृपा या उदारता दशोई जाय तो ये | 
बड़े कृतज्ञ होते हैं और इतना प्रेम पूर्वक सेवा टहल करने लगते हैं कि | 
कोई अपना सगा यापुराना नौकर भो वेसा नहीं करता | कभी कभी पढे | 
लाग भी यात्रियों के साथ साथ चलने को अपना आदमी कर देते हैं ' 
जिसको वे अपना गुमाइता बतलाते हैं पर ऐसे पंडों के गुमाइते उस दशा | 
में स्वीकार करने ठीक होते हैं जब पंडे के लेख और प्रमाण पत्रों को | 
देखकर इस बात में कोई सन्देह न रहे कि वही पंडा मानना चाहिये। | 
a जरा भी सन्देह हो तो यात्री र स्वयं ही कोई. 
पयोगी होता है ee चाहिये जो ऐसे गुमाइतों से भी अधिक | । 
स मी | ‘ पंडों के Sard भी सब ऐसे नहीं होते जो | 
a केर ह प्रायः पंडेलोग भो उसी समय ऐसे नौकरों को. 
सी वक्त भरती करते हैं जिस वक्त उनको किसी यात्रीके साथ भेजने की 


| 


s 
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j 


| 
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Da 


$ HATA और डांडी को चार = aa 
ह र कुलो कन्धों पर और कंडी को 
एक झुली पीठ पर लेजाता है | Ro 


तीचे = alae ओर रास्त में ऊपर चढ़ने को चढ़ाई शौ 
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आवश्यकता पडती है । इन गुमाइतों का वेतन और राह खर्चे जितना 
पंडा उनको देता है उससे कहीं ओर कितना हो गुना अधिक यात्री 
को पीछे तीर्थ में पहुंचने पर सुफ और दक्षिणा के रूप में पंडे को 
देनाप ता है | - 


उत्तराखण्ड के चारों प्रधान तीशे ( बदरिकाश्रम इत्यादि ) इतनी 
अधिक ऊंचाई पर हैं कि शीतकाल (mi की मौसिम ) Hast बफ जम 
जाती है और कोई सी मनुष्य वहां नहीं जासक्रता | इस कारण गरमी 
आर वसीत की ही सौसिम इन तीथा की यात्रा के लिये उपयोगी है । 
HALAS, आषाढ, सावन और साद्रपद' इन चारों महिनौं में ही यहां 
की यात्रा अच्छी तरह हो सकती है। जो लोग चारों तीथों की यात्रा 
एक ही साल में करना चाहें उन को चाहिये कि मेषी अथोत्‌ वैशाख 
की संक्रांत को जिस रोज़ विषुवत्‌ संक्रांती का मेला होता है उससे भी 
कुछ पिले महावारुणी के पर्व को हरिद्वार पहुंच जावे और सब से 
प्रथम यमनोत्तरी,बहां से गङ्गोत्री वहां से केदारनाथ और फिर वदरीनाथ 
को जावें । पर जो लोग इतनी लम्बी (४, महिने की) पैदल यात्रा एक 
ही साथ न कर सके उन्हें चाहिये कि एक साल केदारनाथ ओर बद्रीनाथ 
ओर दूसरे साल यमुनोत्तरो और गङ्गोत्तरी की यात्रा करें। 


इस पर्वतीय यात्रा में सड़कों में चढ़ाई उतार होने के कारण 
कोई गाड़ी इत्यादि की सवारी तो मिल नहीं सकती केवल पैदल ही चल 
कर अथवा डन्डी झंपान कणडी इत्यादि की सवारी करने सं यह सफर तै 
हो सकता है । इन सवारियों को लेजाने वाले कुली भी पैदल चलने वाले 
के ही वराबर चलते हैं।यहां साधारण चाल से. चलने पर एक 
मनुष्य २०--२५ मील तक भी एक दिन में चल सकता है पर ऐसी. 
चाल तब रहती है जव सिर्फ दो चार दिन का सफर हो । इतनी लम्बो 
यात्रा में जिसमें सहिनों लग जावें हैं हर रोज १५ मील चलना सी बड़ा 
कठिन है । अतः यहां यात्री लोग प्रायः ९, ee मील हो प्रति दिन चला 
करते हें | ऐसी मंजिल सुवेरे के ही समय अर्थात्‌ दोपहर से पहिले तय हो 
जाती है। दोपहर को भाजन और विश्राम; करने के बाद जा समय 
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| 
मिलता है उसमें वे लाग कुछ लिखना पढ़ना कर लेते हैं अथवा इधर उधर | 
कुछ समीपस्थ स्थानों में घूम फिर कर स्थातीय परिचय प्राप्त कर ; 
लिया करते हैं.। और रात को उसी स्थान में निवास कर प्रातःकाल | 
उठ कर दूरी मंजिल का AH देते हैं | 


(२२) श्री उत्तराखण्डरहस्य . [ हितोय | 
| 


डपयोयी सामान | 


| 

उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा में साधारण खाद्य पदार्थ आटा, | 
चावल, दाल, घो मसाले इत्यादि सव पडाड़ी चट्टियों में मिल सकते हैं। | 
पर मिठाई आचार, मुरव्वा, पापड इत्यादि सत्र जग्रह नहीं मिल सकते ऐसे | 
पदार्थे हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग तथा श्रीनगर इत्यादि कसं से अपने | 
साथ रखलेने पड़ते हैं | इसी तरह ऊंचे स्थानों के लिये जहां शीत अधित | 
पड़ती है गरम लोई ऊनी या रुई भरे वखों की भी आवश्यकता होती है। | 
ये वख भी इन्ही ऊपर लिखे कसवो से साथ रखलेने चाहिये । पैदल | 
चलनेवाले यात्रियों को पहाड़ के कंकरीले और पथरीले मार्ग में उपानह | 
( जूतों ) की वढी ही आवश्यकता होती है। ये भी हरिद्वार ऋषिकेश | 
से साथ लेलेने चाहियें । रास्ते में दुबारा खरीदने को जरूरत पड़े तो | 
श्रीनगर, रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी इत्यादि TS चट्टियों में भी मिल सकते हैं। | 
| 


सवारी तथा असवाव के लिये कुली हरिद्वार ही में प्रायः मिल | 
जाते हैं। यदि वहां से कुली न किये हों तो ऋषिकेश के पास मौनीकीरेती ' 
नाम के स्थान में महाराज गढ़वाल नरेश की ओर से एक कुली एजन्सी 
है । वहां पर कुली अवश्य करलेने चाहिये । रास्ते की चद्टियों में भी | 


आवश्यकता पइने पर gå भिज्ञ सकते हैं, पर ऐसे कुलियों को 
मजदूरों अधिक देनी पड़ती है। | 
स्वास्थ्य और औषधि । 


इस यात्रा में बीमार होने का भी भय रहता है । यात्रियों को 
eo: ` 3 

सब i अधिक उदर-रोग का दुःख होता है। इसका कारण यह है वे लोग 

आयः पंदल चलते हैं जिससे प्यास अधिक लगती है। उस प्यास 


TRY केका बेबीने “ठंडा पानीप तिथी करे हैं । उसमे 


| 


प्रकेरण] । बद्रि क्षेत्र (२३) 


TSU मन्द्‌ पड़ जाती है और प्रायः अतिसार रोग होजाता È | इससे 
बचने का उपाय यही है कि जब तक बदन में पसीना रहे जल कभी न 
पीवें और न कभी पसीने में स्नान करें। यदि प्यास अधिक ही हो तो 
बाय पीनी चाहिये । बीमार लोगों के लिये मागे में स्थान स्थान पर सदावते 
के औषधालय हैं ।'जो कोई यात्री बीमार पड़ जाय उसे निकटवर्ती - 
औषधालय में जाना चाहिये । ऋषिकेश में कालीकमजो के औषधालय 
में भो कुछ उपयोगी औषधियां मिल सकती हैं । 


यात्रा लाइन में सरकारी प्रबन्ध | 


यह पर्वतीय प्रान्त जिसमें बद्रोनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और 
यसुनोत्तरी चारों तार्थ हैं गढ़वाल नाम से पुकारा जाता है। यह गढ़वाल 
लक्ष्मणमूला से शुरू होता है । इसके दो भाग हैं | एक गढ़वाल राज्य या 
टिहरी राज्य जो महाराज att नरेश के आधोन है. वह गंगा जी के 
दादिनी ओर है। गंगोत्तरी और यमुनोत्तरो तीथे इसी Rect राज्य में दै । 
दूसरा जिला गढ़वाल जो अंगरेज सकार के आधीन है वह गंगा जी के , 
बाई ओर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ नाम के प्रधान तोथे इसी 
जिला गढ़वाल में हैं । इन तीथा के मार्गों में यात्रियों के लिये पुलिस 
स्वास्थ्य और सफाई इत्यादिका प्रबन्ध टिहरी राज्य और अंगरेजी 
सरकार की ओर से है। उसका विषरण नीचे दिया जाता दै। 


पुलिस । 


इस पर्वतीय प्रान्त गढ़वाल के देहाती लोग अव तक इतने सीधे, 
सच्चे, खरे और इमान्दार हें कि, एक सौ बरस तक अंगरेजी राज्य 
हो जाने पर भी यहां के देदातो में सकोर को यहां शिक्षित ( रेगुलर ) 
पुलिस के प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं al अब तक केवल पटवारी लोग 
ही यहां पर पुलिस का काम कर लिया करते है । क्‍योंकि वहां पर चोर, 
डाकू, लुटेरे इत्यादि का बिलकुल ही अभाव दै । जब से बद्रीनाथ, केदार 
नाथ की यात्रा में देश से अधिक लोग यहां आने लगे हैं तब से प्राय; यह 
देखने में आया दै कि देश के कुछ गुएडे, बदमाश यात्री लोगों को छूटने की 
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(२४) श्री उत्तराखण्डरहस्य [ ha 
a a 
गरज से हरिद्वार ही से उनके साथ होलिया करते हैं ओर मौका पाकर 
उनका माल चुरा कर चम्पत हो जाते È । हर साल यात्रा को Afan i 
कुछ ऐसे बदमाश पकड़े जाकर सजा भी पाजाते है, पर कितने ही नह 
पकड़े जासकते । यात्री लोगों को ऐसे यात्रोवेषथारो चोर छुटेरों से साद 
घान रहना चादिए। खास कर उन तीथों में जहां खान के निमित्त जाते हैं। 
उनको चाहिए कि अपने वस्न, गहने ओर रुपया पैसा किसो परिचित व्यहि | 


के सिपदे किये विना कदापि न छोड़ें और APs में दरोन के समय म॑ . 
>) 


ha Nt 1 


अपना जेवर और रुपया TALS अन्दर ऐसे छुपाये रक्खे कि बाहर से को 
चोर उसे न ले TH कुछ साल से अंग्रेजी सकोर की ओर से इन तोथां ब्र 
यात्रा को सड़क पर यात्रा की मौसिम तक के लिये कुछ पुलिस के था 
ओर चोकिया भो कायम को जाने लगी हैं। पुलिस के सिपाहो यात्रा से| 
सड़क पर गइत लगाते रहते हैं । यात्रियों को चाहिये कि जव कोई ऐसे. 
चोरो को घटना होजाय ता नजदीक को चोका अथवा गतो सिपाही ग्र 
फौरन इसको रिपोर्ट कर दिया करें | यात्रा लाइन को पुलिस को परिते, 
चौको लकष्मणूला में है । इस से आगे जिस २ चट्टी पर चौकियां ग 
थाने हैं उसका हाल उस चट्टी के बयान में लिखा जावेगा । | 


स्वास्थ्य सफाइ और औषधालय । 


पिछले समय में गढवाल का सारा प्रान्त जो अब जिला गढ़वा 
ओर टिहरो राज्य में है केवल गढ़वाल नरेश (जो अब टिहरी नरेश a 
के ही आधोन था । उस जमाने के गढ़वाल के पुराने राजाओं ने ब्र 
नाथ, केदारनाथ को जाने वाले गरीव यात्रियों को सदावत बांटने की गत 
से कुछ गांव इन मन्दिरों को चढ़ा दिये थे | उन गांवों से उनको उपज T 
भाग राजकोय कर के बदले में आया करता था । गरीब a 
को सदावते बांटा जाता था। उन दिनों इन मन्दिरों का प्रवत 
गढ़वाल नरेश के नेतृत्व (देख रेख) में होने के कारण सदावत # 
AGT बहुत अच्छा था। जब से गढ़वाल के दो भाग हुए 
बद्री केदार के दोनों मन्दिर अंगरेजी सकोर के राज्य में आये तब a 


| 
| 
} 
i 
i 


अंमेजी सकोर विधर्मी ( दूसरे मजहब की ) हाने के कारण मन्दिर ; 
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प्रकरण ] i बद्रि क्षेत्र ( २५) 


प्रबन्ध से तटस्थ रहने लगी | अगरेजी अफसरों से ara को देखं 
रेख ठोक भो न हो सकी | राजा को ओर से कोई भय त होने के कारण 
स्वाथपरायण TAT और उनके सहकारीगण मनमानी करने लगे ये AML 
यह सदावत्ते जिनको भिलनां चाहिये था उनको न मिलकर उन पुजारी 
व' रावलो अथवा उनके मित्रों के घर में जाने लगा । यह देखकर संकोर 
ने इंस सदावत्ते के रुपये को रावलों के पास जाने से रोक दियां और 
जिला गढ्बांल के जिला अफसर ( डिप्टी कमिश्नर ) को देख रेख में एक 
स्थानीय पश्चायत को इसका प्रबन्ध सुपुदे कर दिया तब से उस स्थानीय 
qama के सभापति की हैसियत से गढ़वाल का डिंप्टी कमिश्नर इन 
सदावत्त के गांवों से अन्न के बदले नक्रढी मालगुजारी वसूल कर उस रुपये 
से यात्रा की सड़क पर बने हुये औषधालयों का प्रबन्ध किया करते हैं । ये 
अस्पताल सदावर्ती अस्पताल कहलाते हैं। इसी फण्ड से यात्रा की सड़क पर 
कुछ सेनीटेरो इन्स्पेक्टर, दवा बांटने वाले कम्पौन्डर और हर एक चट में 
एक या दो मेहतर भी नियुक्त किये गये हैं। मेइतर लोग चट्टियो और यात्रा... 
की सारी सड़कों और जलाशयों में सफाई रखते हैं। कम्पौन्डर लोग यात्रा | 
लोइन की चट्टियों में गइत करते हुए बीमार यात्रियों को दवा बांते हैं I 
सेनीटेरी इन्स्पेक्टर इन मेहतरों और कम्पौन्डरो के काम को देखरेख 
करते हुये यात्रा लाइन में दौरा करते रहते हैं । यात्रियों को ध्यान रहें कि 
यदि यात्रा लाइन पर कहीं सफाई अच्छी न हो अथवा कम्पोन्डर लोग 
दबा बांटने में कुछ अनुचित व्यवहार करें तो इसको रिपोर्ट सेनीटरी 
इन्स्पेक्टरों को कर दिया करें । या अपनी रिपोर्ट लिख कर सोधे डिपटी 
कमिश्नर जिला गढ़वाल के नांम पर भेज दिया कर | 


सड़क घुल और जलाशय । 


बद्रोनाथ केदारनाथ की सड़कें जो सकोरी इलाके में हैं उनमें 
सकौर को ओर से अच्छी सड़कें और पुल बने हुये हैं । इन सड़क पुलों 
का प्रबन्ध सरकार के पब्लिक बके महकमे से होता है जिसमें एक 
डिस्ट्रिकट इंजनीयंर और कितने ही ओभरशियर जमादार और कुली 
तैनात रहते हैं । इस महकमे के द्वारा कहीं कहीं सड़कों पर ओर चद्यिं में 
Beg जल लाने का भी अंबन्थ किया गया है। अथात्‌ लोहे के नलों में 
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(२६) श्री उत्तराखण्डरदस्य 
खर्छु जल चद्टियों या सडकों में पहुंचाया जाकर वहां पर अच्छे धारे | 
(रने ) बनाये गये हैं । यात्रियों को चाहिये कि जहां किसी बड़ी नदी ' 
का जल अथवा ये धारे मिल सके वहां कोई दूसरा जल कदापि काम में | 
लावे; क्योंकि दूसरे जल खुले हुये हाने के कारण गन्दै ओर मैले रहते हैं, | 
शर उनसे हैजा या सरी किस्म को बीमारी फेलने का अन्देशा रहता है | 
किसी बड़ी नदी जैसे गङ्गा जी, या अलकनन्दा इत्यादि या ऐसे सोते का 


~ 


जल जा उसी स्थान में निकन्ञता हो लेने में कुछ हानि नहीं दै । 


` बदरीकाश्रम यात्रा का सेक्षिप्त अनुक्रमणिका 
अर्थात संजिलो को सूची । 


यहां पर हरिद्वार से पुरी वद्रीनाथ तक आने और जाने की मंजिलों 
की नामावली मय उनकी दूरी के दी जाती हे आगे चल कर प्रत्येक 
मंजिल की चट्टियों और तीथी का विवरण यथोचित स्थानों में आवेगा। 


ये मंजिलें मुख्य २ स्थानों की हैं। जा लोग इस से न्यनाधिक 
मागे चलना चाहें वे इन मनजिलों से आगे पीछे बीच की छोटी छोटी 
'वट्रियों में भी टिक सकते हैं । 


पिली मंजिल | 
गी मंजिल हरिद्वार से ऋषिकेश १४ मील | 
दूसरी ,, ऋषिकेश से नाईमोहन १२ Cy | 
तीसरी » नाईमोहन से महादेवचडी १२ ,, | 

| 


चौथी » महादेवचट्टीसे व्यासघाट golll | 


पांचवीं ,, व्यासघाट से देवप्रयाग ८ 7 
छी 9 देवप्रयाग से रानीबाय ८॥ ११ 
सातवी ,, रानीबाग से श्रीनगर १० y 
आठवीं ,, श्रीनगर से WERT ७॥ » 
नवीं 9 A से रुद्रप्रयाग १०॥ „ 
दसवीं ,, रुद्रपूयाग से हिवानन्दी ८ ,, 
ग्यारहूर्वी , शिवानन्दी से कर्णप्याग १०॥ » 


पि बारहवीं dom FAJAR by egoo 


प्रकरण ] बद्रि क्षेत्र (२७ ) 


तेरहवीं , नन्दप्रयाग से चमोली ६ » 
चौद्‌हचीं ,, चमोली से पिपलकोटी १० y 
पंद्रहचीं , पिपलकोटी से गुलाबकोटी १२ 
सालहवीं, शुलावकाटी से जोशीमट्र ११ 
सत्रहचीं „ जोशीमठु से पंडुकेश्वर ८ y 
ag, पंडुकेश्चर से पुरी बद्रीनाथ ११ y 


१८३ मील 


प्रायः अधिक यात्रीगण adi मंजिल रुद्रप्रयाग से केदारनाथको 
जाते हैं । वहां से लौटकर केदार मंडल को सारो १२० मोल की यात्रा 
पूरी करके १०-१२ दिन में बदरोनाथ मागको teat मंजिल चमोली में 
झा जाते हैं । इस मार्ग का वणेन इस पुस्तक के तृतीय प्रकरण में पढ़िये | 
कभी कभी कोई यात्री पांचवीं मंजिल देवप्रयाग से गज्गोत्तरी तथा. 
यमुनोत्तरी होकर केदारनाथ को जाते हैं, उसका विवरण इस पुस्तक के 
. चौथे और पांचवें प्रकरण में है। 


` बद्रीनाथ से लौटने का मागे । 


कुछ २ यात्रीगण बद्रीनाथ. से लौटकर पहिले मागे से सीधे 
इन्हीं मंजिलो में जिनसे आये थे लोटकर ऋषिकेश रोड या हरिद्वार 
रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं । बाकी दूसरे माग wane से पौडी होकर 
कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर जाते हैं | अधिक यात्रीण तीसरे मागे 
कणेप्रयाग से रामनगर रेलवे स्टेशन को जाते हैं। इन तोनों मार्गो' को 
. मंजिले नीचे लिखी जाती हैं । 


पहिला सार्ग--इसमें वही संजिले हैं जो ऊपर जाने को हैं। _ 
दूसरा मागे- कोटद्वार रेलवेस्टेशन को । 


बद्रीनाथ से लौटते हुए ११ वीं मंजिल पर श्रीनगर (जो ऊपर 
जाने में आठवीं मंजिल पर है ) पड़ता है । 
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| 
५ (3) श्री उत्तराखण्डरहस्य [ fat, | 
o 
१ से ग्यारहवीं मंजिल तक बद्रीनाथ से श्रीनगर १०८ सील) | 
बारहवीं » श्रीनगर से पौड़ी Bo 
nett „» पौडी से अद्वानी १० ,, | | 
चौदहवीं ,, ataie १२ ,, »४८मीह | 
पंद्रहवी p बांगघाट से डाडामंडी १३ ,, | 
सोलहवीं p डाडामंडी से कोटद्वार 
रेलवे स्टेशन १५ ,, J 


| 

| 

| 

1 

| 

| 

११६ मील | 

तीसरा मागे--रामनगर रेलवे स्टेशन को | 

बद्रीनाथ से लौटते हुये सातबीं मंजिल पर कर्प्रयाग ( जो ऊपर ' 

जाने में ११ वीं मंजिल पर है) पड़ता है । | 

. 2 से सातवीं मंजिल तक बदरोनाथ से कणप्रयाग ७१ सोल) 
आठवीं , करणाप्रयाग से आदवदरो १२ ,, | 

नवीं „ दिबिद्री से घुनारघाट १२ ,, | 

दसवीं ,, ` धुनारघाट सेगणाई १३ | | 

ग्यारहवी , गणाई Same ९ » RR 

- बारहवीं , . थापला से भिकियासैण | | 
तेहरवीं ,, भिकियासैण से गुजरघाटी ११ | 
J 


Seti, गुजरघाटी से मोहान १४ 
पद्रृहर्वी ,, मोहान से रामनगर रेलवे स्टेशन १३ 


erent च 


१६४ मील 
बदराकाश्रम यात्रा बिबरण 


' पहिली संजिल हरिद्वार से हूषिकेश १४ सोल । 


जुका है Bs Se का वर्णन इस पुस्तक के प्रथम प्रकरण में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरण | ` बदरि क्षेत्र (२९ ) 


बीरसद्रेशवर महादेव । 


हरिद्वार से जे सड़क गंगाजो के किनारे किनारे ऋषिकेश को आती 
है । उसके निकट हरिद्वार से १० मील पर वीरभद्रेशबर महादेव हैं । यह 
बही स्थान है जहां महादेव जो के प्रधान गण वीरभद्र जी ने. तपस्या . 
की थी । इसका वणन प्रथम प्रकरण इरिद्वार ( मायापूरी ) की पुराणोक्त 
कथा में आया है। | 


इस मंजिल में ये चट्टियां हैं :-- | 
दूसरी मंजिल ऋषिकेश से नाई मोहन ९२ मोल 


ऋषिफ्रेश से १ मील पर रामाअ्रम--चट्टी छोटी, जल गंगा जी का है। 
93 ३ p लक्ष्मणमूज्ञा-,, बडी जल गंगाजल | क 
A A ` NAN 
, ५ 9 AÑ „» छोटो जल घारे का है। 
ao gil, फुलवाड़ी „ छोटी जल गंगाजल | 
nN A 
£ TC घटगाड क „ छोटी जल धारे का | 
„ १२ „ WRA ,, बड़ी जळ नाले का | 


मार्ग प्रायः सीधा है केवल रामाअम और लक्ष्मणमूला के बोच 
एक छोटी सी सलामी चढ़ाई है । सड़क ऋषिकेश से लक्ष्मणझूला तक 
ङ्गा जी के दाहिने किनारे और लक्ष्मणमूला में गङ्गा जी का पुल पार 
करके वहां से फुलवाड़ी तक गङ्गाजी के वाई ओर गई है। आगे फुलवाड़ी 
से हिउंल नदी के बायें कितारे ४ मील तक हिंडल नदी के वार्ण तथा 
हिउल नदी का पुल पार करके नाइमोहान तक उसके दाहिने किनारे गई 
है। लक्ष्मणमूला से आगे पर्वतीय दृश्य सामने आते हैं अर्थोत्‌ वहां से 
मागे दोपर्वतों के वीच की घाटोमें जाता है । इस प्रान्त को यात्रामें नित्य 
इसो प्रकार घाटियों में चलना दोता है और एक घाटी के बाद दूसरों 
घाटी लगती है | कुछ दूर तक एक प्रकार का दृश्य सामन रहता है आगे 


Se इस प्रान्त में जलके नाले को गाड या गधेरा कहते हैं । उपरोक्त 
चट्टी घटगाड नाम केनाले के पास होने से घटगाड कहलाती है | 
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(१० ) श्रो उत्तराखण्डरहस्य' [ t 

x os जज 
चल कर दूसरा दृश्य दिखाई देने लगता है। इसी मंजिल में भिन्न भि | 
दृश्य हैं अथोत्‌। पहिले ऋषिकेश से लक्ष्मणभूला तक गङ्गाजी के किग) | 
कुछ समतन्न भूमि में चलना होता है। लक्ष्नणझूला से फुजवाड़ी त्‌ | 
अलकनन्दा को घाटो में जाना होता है । Ga से नाईमोहान क 
. हिउंल मदी को घाटी में चलना होता 2 | -- 


रामाश्रम स्वगोश्रम और लक्ष्मणमूला, ये तीन स्थान जिनका वणर | 
इस पुस्तकके प्रथम प्रकरण में आया है वे इसो मंजिल में हैं । लक्ष्मण 
मूला में सकोरी पुलिस की चौकी और प॒बलिकवकै का डाक बंग | 
है। इससे आगे aust sagt मिलती है । वहां पर wate 
कालीकमलीवालो संस्था की ओर से एक धर्मशाला सदावते और जत. 
की प्याऊ रहती है। वहां पर TEST की एक मूत्तिं स्थापित हुई है। | 
पवतीय यात्रा सुगम और सरल होने के लिये गरुड़ भगवान का दर्शन | l 
भक्ति पूर्वक करना कत्तव्य है । फुलवाड़ी चट्टी में ज्रह्मचारी सञ्जनानद्‌ | 
जी की एक धमशाला है । इस स्थान पर गङ्गा और हिउंल नदीके संगम 
पर स्वान करने का बड़ा सदात्म है | वैशाख को संकरांत को यहां पर 
नहान का मेता होता है | नाईमोहान चट्टी में भो सज्जनानन्द जी की | 
करो । यह स्थान हिउंल नदो के किनारे पहाड़ को जड़ पर समतत | 


नोलकंठ महादेव । | 


| 
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प्रकरण ] हरिद्वार क्षेत्र (३१) 


यात्रा में और देवीजी के स्थान में भुवनेश्‍वरी स्तोत्र जो दिया गया दै 
पढ़ना चाहिये | जो लोग नीलकंठ महादेव के देशेन को जाते हैं उन्हें या 
तो लौटकर खर्गाश्रम को आना पड़ता हैं या आगे नाईमोहान चट्टी में जो 


वहां से ६ मील है, चले जाते हैं | 
नीलकंठ स्तव | 

शंभवे बिभवे तुभ्यं व्यापकाय परात्मने । 
भव्याय भव्यरूपाय विरूपाय निरात्मने॥ १॥ 
निरंजनाय शुद्धाय ज्ञान रन्न प्रदायिने | 
नमो देवाधि देवाय देव सेव्या य ते नमः।॥ २॥ ~ 
नमस्त्रेलोक्य नाथाय नमस्त्रे लोक्य रूपिणे । 
सर्व शक्ति स्वरूपाय निखिलेशाय ते नमः ॥ ३॥ 
पार्वती पतिये तुभ्यं निराभाषाय ते नमः। 
निरध्या साय सूक्ष्माय सूक्ष्मा त्सुक्ष्म तरायते॥ ४॥ 
स्थूला स्थूलतरायेश नमस्ते जगतीपते । 
जगन्नाथाय जगतां संहार परि कारिणे ॥ ५॥ 
विकारणे निरीशाय निरीहाय नमोस्तुते | 
भस्म भूषित देद्वाय दिमाद्रि पतयेनमः ॥ ६॥ 
नमः काशी निवासाय निराधाराय ते नम। 
विरुद्ध चर्म होनाय नीलकंठाय वेध SN ७॥ 

जते पालयेते च सवे तत्व स्वरूपिणे । 
योगिने योग रूढाय योगिनां पतयेनमः ॥ ८॥ 


भुवनेश्वरी सन्द्रि में पाठनाथे | 
भुवनेश्वरी स्तोत्र 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद आतेजेगतोऽखिलस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेशवरी देवि चराचरस्य॥ १॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थिता5सि | 
अपां स्त्रूपस्थितया त्वयेतः दाप्याय्यते इत्नमलङ FAA ॥ २॥ 
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(३२) जो उत्तराखण्डरहस्यै ` [क्ष 


ed वेष्ण चोशक्ति रनन्तवीय्या विश्वस्य वीजं परमाऽसि माया | | 
सम्मोहितं देवि समस्तमेत wea £सन्ना भुवि मुक्ति हेतुः ॥ ३। | 
विद्याः समस्तास्तव देवि मेदाः खियः समस्ताः सकला जगत्सु| | 
त्वयेकया पूरित मम्वयेत त्काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ४॥ | 
शरणागत दोनाते परित्राण परायणे | 

सर्व स्याति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ ५॥ 


| 

| 

तीसरी मंजिल नाईेमोहांन से महादेव wet १२ मील | 

इस मंजिल की afai ये हैं :-- | | 

नाईमोहान से १ मोल पर छोटी विजनो-चट्टी छोटी, जल धारे का है । | 

» ३२॥ „ बड़ों विजनी-चद्ा बड़ी, जल धारे का है। | 

५ ६ s कुण्ड- चट छोटी, जल सोते का है। . 

» ९ » बन्द्रमेल ¬= चट्टी „ जल गङ्गाजल है। 

» R „» मंहादेव-- चट्टी बड़ी, जल गङ्गा जल है। | 

© . ७०० ~ ~ ~ है । 
माग--इस मंजिल में पहिले नाईमोहान ही से चढ़ाई शुरू होते | 

है। x कहीं पर अधिक ओर कहीं कम है ।४॥ मोल पर नौदाखाल+ | ' 

नाम के खान में चढाइ खतम होती है । आगे दो मील तक मागे में कु | 

सलामा उतार है | बाका ढाई माल का कड़ी उतार बंन्दरभेल नाम के | 

स्थान तक हैं। उससे आगे सड़क गङ्गा.जा के वाए किनारे किनारे 

कर सहादंव चट्टा तक साधा हू, कबल ढांगूगढ़ के पास थोडासा | 

SAA चढ़ाई ओर उतार हे | । 


a ates ओर ढांगूगढ़ खाल के पास पानी की प्याई 
| भा सला को आर सं हैं । इड चट्टीके पास.भी प्याऊ है।यह 
aca a S प्रान्त H जहां पर कोई सडक या रास्ता किसी पहाड़ कै 
ae "रस दूसरा ओर को जाता है उस. स्थान को खाल AH 
ह 2 इस नोढांखाल में सड्क ea की घाटी को GEM 
cc. १०105 । Ca टी RY f 
SCOTS ATR A को जादी को 


प्रकरण] - RRR (३३) 


का जल.बडा शीतल दै । .व्रिजनी चट्टी के.पास पबलिक्रवक का एक डाक. 
बंगला है.। वन्दरभेल चट्टी में;;महाराजा: इन्दौर की ओर: से.दीज़ हीन 
य्रात्रियों: कोः सदावते : दिया जाता है.।; इस; चट्टी-के-,पास ही.गज्ञा जी 
बहती है;ःइससे; गङ्गास्नान की अच्छी - सुविधा है ।:1महादेव, ast भी 
गंगा जी- करे. विलकुल;पास है: इससे यहां भी: गङ्गास्नान; की -सुविधा 
है । यहां ब्रह्मचारी सञ्जनानन्द जी की दो धमंशालाएं हैं ।एक;मील 


आगे कोटलीभेल नाम:क्े खान:में पत्रलिकवर्क का एक डाक बंगला है। . . 


` बह्दां परःधारेःका जल. है । :; 
महादेव सान्द्र | 


भहादेव ea Ts एक::शिवालय !:( महादेव जी काःमन्दिर ) 
है । वहां पर:शिव जी को: जलधारा ; चढाकरःअक्ति + पूवक: ध्यान करना 
चाचिये | 
४ 'शित्रच्यानस्‌ । 


` वन्दे देव उमापति . सुरगुरू . वन्दे.. जगत्कारणम्‌ | 
चन्दे TAT. WIM . सृगधरं..वन्दे .प्रश्ताम्पतिम्‌॥ 
चन्दे- सय्य शशाङ्क बहिनयनं:वन्दे.-सुकुन्द प्रिय़मू । 

. चन्दे, भक्तजनाश्रयं :च,वरदं वन्दे: A. शाक्ररम्‌ ॥ १ ॥ 


चौथो:मंजिल HERA METS 'व्यासयाठः :११ सोल । 


इस. मंजिल के बीच: ये: चदियां-हैं. :-- . 
महादेव TAT ४.मील पर; सिमाला -चही: छोटी और जल घारे.का है। 
y : ७, कांडी -- : ,,. gy जलधारा.तथाःचाले;का 
oa ११. #»ः» च्यासघाटः-चद्टी। बड़ी; जल गंगाजञ ae | 


मार्ग-महादेव Te से सड़क गङ्गा जी के बाई ओर २.मील 
तक सीधो है आगे १ मील सलामो चढाइ 'है। आगे ६ मील मागे सीधा 
है.। फिर. १. सील की उतार चल कर नग्राए नदी का पुल पारंकरके १ मील, 
झगे व्यासप्रादःचच्दीः मिलती है ।:. > ।.:.. ०». .. ENE 


कक... 
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(३४) श्री उत्तराखण्डरहस्य ` [ष 
= a 

| 

| 


` कांडी चट्टी में एक मन्दिर गोपाल जी का है । श्राद्वालु 
वहां पर दशेन कर आगे निम्नलिखित गोपालस्तोत्र का पाठ कर Be 
इस चटी में सञ्जनानन्द प्रझचारी की एक धर्मशाला है । इस चह, 
में जा धारे का जल है उससे दाल नहीं चुरती (गलती ) | दाल के त्रि | 
सड्क से नीचे एक win पर जा जल-खात है वहां से जल लान. 
पड़ता है। | 
: कांडी में एक सदात्रत्तफणड का औषधालय है जहां बीमासे ब 
बिना मूल्य के दवा मिलती है और बिला फीस इलाज होता है । 


गोपाल स्तोत्र । 


` कलिन्द कन्या कमनीय कान्ति कल्लोल माला मल कूल मूले। 
.कदम्ब कुक निकेतनं तं नबाम्बुद शयामल मेक. मीडे ॥ १॥ 
` मनोरमं गोपबन्धू जनानां कन्दर्प कोटि प्रतिमं घनानाम्‌ | 
हरन्त मिन्दीबर लाचनानां मनांसि कृष्णं कमनीयमीडे ॥ २॥ 
अदश्र जाम्बूनद शुद्ध वाससं नवाश्रभासं शुभ याद्वाभकम्‌। 
रमा सुखाम्भोज विलास षट पदं पदं सुकन्द्स्य तमेकमीडे॥ ३॥ 
बन्दा Paaa मजा गुजा पुञ्जं दधानं हलिना वसन्तम्‌ | 
कचि च्चरन्तं किल धेनु इन्दे वृन्दावनस्थं हरिमेकमीडेः॥। ४॥ 
गोपाल बालं ढचुजन्द्रेकाले मनोमरालं ` स्वजने कपालम्‌ | 
सुकोस्तु भालं कत मन्तरालं श्री शोभि भालं हरिमेकमीडे॥५॥ 
आनन्दकन्द यदुबंशचन्द्रं पयोद È करुना समुद्रम्‌। 
भजत्सु भद्र भव नाश रुद्रं निरस्त निद्र हरिमेकमीडे ॥ ६॥ 
Tat Aaa गदारथाङ्गं भुजैदंधान पनगेन्द्र यानम्‌ | 
इन्दीवर श्यामल मिन्दिराया: पतिं मनोबाकतनुभिस्तमीडे ॥७॥ 
पुलनाबड नाम के स्थान में जा महादेवः चट्टी से ८ मील पर 
पानी की प्याऊ रहती है ।यहां पर एक सडक कोटद्वार रे लवे स्टेशन ail 
यहां से.५० मील पर हे. आती oe र रेलवे स्टेशन 


a सपाट चट्टी गंगा जी के किनारे है | यहां पर खान कारक 


gee है । यहां एक धर्मशाला कालीक्रमली की ओर से है और एफ ं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Fe oe a er as E ee a RSP SD GUI GODS CSOD SO ee er ee ne 


प्रकरण ] बदरि क्षेत्र (३५) 
MR RANE क त न त त पन्ना 
पब्लिक वर्क का डाक बंगला और डाकखाना है । यहां पर एक सड़क 
बांगघाट से जो कोटद्वार पौड़ी की सड़क पर है आकर मिलती है। बांघाट 
यहां से १२ मील पर और कोटद्वार ५० मील दे । यहां एक सड़क - 
पौडी से जो जिला गढ़वाल का सदर मुकाम है आकर मिलती है । पौडी 

यहां से २० सील दूर पड़ता है । 
इन्द्र प्रयाग । 


व्यासघाट के पास नयार नदी, जिसका पुरांणोक्त नाम नवालिका 
है आकर गंगा जी में मिलती है । उसके सङ्गम पर इद्रप्रयाग नाम का तीथ 
. है। इसकी पुराणोक्त कथा इस प्रकार है कि पूवक ल में जब देवराज इन्द्र 
बृत्रासुर से युद्ध में परास्त होने लगा ओर Gara से किसी तग्ह भी 
विजय पाने की आशा न रही, तब वह आत्मबल सञ्चय करने के निमित्त 
- इस स्थानमें आकर महादेव जी की तपस्या करने लगा । महादेव जी. 
ने प्रसन्न होकर उसे बरदान दिया जिससे वह ब्रधासुर को पराजय करने में 
समर्थे हुआ । तभी से इस स्थान का. नाम STANT होगया । SINT. 
सङ्गम पर स्नानघाट नहीं है । रेतीली भूमि देने से डूबने का भय रहताहे। _ 
अतएव उस स्थान पर कदापि स्नान को नहीं जाना चाहिये | कुछ अन्तर 
पर इधर ही गंगां जी के तट पर खान कर लेना चाहिये। 
ब्यासाश्रम | i 
यहां पर गंगा जी के उस पार दाहिनी ४रफ व्यास जी की तपस्या 
का स्थान है। वहां पर एक छोटा सा मन्दिर व्यास जी का है | इसी 
कारण यह स्थान व्यासघाट कहलाता है। लोग यहांसे गङ्गाजी के उसपार 
जा नहीं सकते अतः उन्हें यहां ही से निजलिखित ate पाठकर 
ब्यास जी को नमस्कार करना चाहिये। 
व्यासध्यानस्‌ | 
नमः सवे विदे तस्मै व्यास'य कवि वेधसे ॥ 
चेक्रे पुण्यं सरखत्या योवषमिच भारतम्‌ ॥ १ ॥ 
अचतुबेदनो ब्रह्मा ढिवाहुरपरो हरिः ॥ 
अभाल लोचनः TAY भेगवान्बाद्रयणः ॥ २॥ 
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(३६) श्री उत्तराखरणँडरहेस्य [किक 
` >> चांचवों afte व्यासघाट से देवप्रेयांग ८ सोल | । 

. उस मंजिल में ये 'चहियां Ge 


ब्य़ासंधाट सेः ३ भील परे छांलेंड्री-चंट्री छोटी, जेल जलखोत तथा TG 
॥ ५ oy उमरासू-चही छोटी, जलं गङ्गाजलं ` ` | 

१ ७। » Tae छोटी, जल उपजल नाले का है | 
aap ७. ty -वाह या-देवप्रयाग--चट्टी बड़ी, जल गङ्गाजलं | 
. 7; याग-अलकनन्दा की चाटी में नदी की वाई ओरंसंडकसीषी 
' गई हैः्य़ासंघाट से साढ़े पांच! मील पर ररांदी : नाम के नाले पर एक 
लोहे-का-ऊंचा पुल है। : i । a 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
| : साखी गोपाल: : | 
< „` व्यासघाट से एक मील आगे सड़क के वाई. ओर एक साली | 
सार न र | इसकी पूजा वैष्णव साधु द्वारा होती है || 
यहां पर दशेने ' केर निम्न लिंखित स्तोत्र का भक्ति पूवक पाठ कंला | 
चाहिये -i , are NN i $ è | 

` ` _॥ ओ कृष्णाष्टकम्‌ ॥ | 

श्रियांश्चिष्टो विष्णु:-:स्थिरचरगुरुब्वेदविषय़ो | 


| 


F] 


६ 


गदी शंखी. चक्की विसल वनमाली स्थिररुचिः |: - 
| मली लोकेशो मम भवतु झषणो$क्षिविषय: ॥-१॥-¬ । 
रि यती सि "जात वियदनिल्लमुख्यं SIRIA, oe ॥ 
> HEN योञ्वति'निज सुखांशेन AVE: . 
र सबै सवस दरात लया age eg । ` 
aati कक गेम म Wag कंष्णोऽक्षिविषयः ॥ २॥ 
ह दो iaaa: "सुकरंणे !' 
गररयो पश्यन्ति न प्रंवरमेततयों भा यिनभेसौ 
रयं लोकिशोःभम अचतु कुर इवि सौ” 
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प्रकरण ] बद्रि क्षेत्र” ` ( ३७ ) 
ES 0 न 
पुथिव्यां तिष्ठन्‌ यो थंमयतिः मही वेद न धरा । 
*यमित्यादौ वेदो वदति. जगतामीशममलम्‌ ॥ 
नियन्तारं ध्येयं gigat मोक्षदमसौ । 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णऽक्षिविषयः ॥ ४॥ 
महेनदरादिर्देवो जयति दितित्रान्‌ ' यस्य वलतो । * ' 
न कस्य waned क्वचिदंपि* wat यंत्कृतिमृत्ते भः : 
कवित्वादेगब परिहरति' योऽसौ विर्जयिनः 1! ' 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिदिषयः॥ ५ |; 
बिना यस्य ' ध्यानं ब्रजति' पशुतां शूकरमुखा |" 
चिना `यस्य ज्ञानं जनिस्रतिभयं जाति जनता ॥ 
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतयोनि!याति स विसुः । 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु ऋष्णोउक्षिविष्यः ॥ ६॥ 
नरातङ्कोत्तङ्कः. MTT आन्तिहरणो | 
घनश्यामों रामो त्रजशिशुवयस्योञ्ज्जनसखः॥ - 
स्वयम्भुभूतानां जनक उचितांचारसुखंदः | 
शरपण्यो लोकेशो मम भवतु इष्णोऽत्तिविषयः॥। ७॥ 
'यदा धम्मेग्लानिभवति जंगतां चोमकरनी | 
तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः ATT: ॥ 
सतां धाता.स्वच्छो निंगमंगुरागींतो त्रजपतिः | | 
, शरण्यो लोकेशो मम भवतु ऋष्णो5क्षिविषयः ८॥ ^ 


बाहचट्टी में काली कमली की एक बड़ी TART और सदावते' 
है । यहां एक छोटासा बाजार दै जहां सब प्रकार की देशी भोर शी | 
'बस्तुएं मिल सकती है । यहां कुछ देवप्रयागी पंडा गण भी रहते a a 
एक सरकारी पुलिस. की चोकी, डाकखाना? paolo 

। यहां एक सड़क गढवाल के म पेड 

ज्ञा a जा पर है आकर मिलती है । Test क पास ही 
अलकनन्दा नदी पर एक बड़ा लाहे का झूलता हुवा पुल है पुल के उस 
पार देवप्रयाग की वस्ती शुरू हा जाती है l 
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( २८) | श्री उत्तराखण्डरहस्य " पी ७ 
| 


ONS m 
देवप्रयाग | 


परिचय तथा स्थानीय विवरण 


देवप्रयाग -- यह प्रसिद्ध तीथे पतितपावनी गङ्गा ( भागीरथी) | 
अर अलकनन्दा के मध्य में उनके सङ्गम पर हे । उत्तराखण्ड के we 
प्रयागों ( देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कणेप्रयाग, नन्दप्रयाग और विष्णुप्रयाग) 
में यह प्रयाग श्रेष्ट माना जाता है । यह स्थान समुद्र प्रष्ट से दो हणा 
फिट की ऊँचाई पर स्थित है । इसकी दूरी हरिद्वार से ५० मील तथा | 
कोटद्वार रेलवे स्टेशन से ९३ मील हे । उत्तराखण्ड के अन्य बड़े तीर 
( बद्रीनाथ, केदारनाथ, गङ्गोत्तरी और यमुनोत्तरी ) के मार्ग यहं से | 
होकर-जाते हें । यहां से बद्रीनाथ १२६ मील. केदारनाथ ९३ मीत, | 
गङ्गोत्तरी १३० मील और यमनोत्तरी ११३ मील आगे हैं । यहां गङ्ग: 
और अलकनन्दा की त्रिवेणी (सङ्गम) पर ल्ञानघाट है। वहां पर चद्य | 
काट कर दे कुण्ड बने हुये हैं । जा कुएड गंगा जी की ओर है उसके 
FUG ओर जा अलकनन्दा की आर है उसको वशिष्ठकुएड कहते हैं। 
इन दोनों ही Stel में यात्री ज्ञान करते हैं । यहां पर dat नदियों की । 
वार बड़ वग से बहती है, अतः यात्रियों को यहां पर बड़ी सावधानी | 
छान करना चाहिए। स्रानघाट से बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ कर कु 


० qF `~ -A A | 
अपर आगे एक जहान के नीचे श्रीरघुनाथ जी विशाल का मन्दिर है।. 


बह we S are स्थान हे । सन्दिर के भीतर श्रीरघुताब 
और गढ़वाल राजवंश की हु गा ९ naa amt जी 
Na इथ पुरानी सती रानियों के मन्दिर भी 


; 


बने हुये हे । 


बायें दोनों ओर और नी -: 
~ . [च जा न 5 ~ yA Re. 
तटके ऊपर अनुमान पौन "गाजी के बायें तथा अलकनन्दा के दाहिने | - 
पान सीलकी दूरी तक दी बसी हुई tal 
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प्रकरण ] बद्रि क्षेत्र ( ३९) 
ओम कि ee 
पण्डे लोगों के मकानात चट्टानो को काट कर उनके ऊपर बने हुए R | 
इन मकानों के आँगन अटारी और मरोखों से गङ्गाजी तथ! अलकनन्दा 
का दृश्य बड़ा ही सुन्दर दिखाई देता है । यह दशय और नदियों के प्रवाह 
का शब्द दोनों मिलकर दशक के चित्त में एकान्तता ओर भक्तिभाव 
उत्पन्न कर देते हैँ। र हर 
देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला है उसका नाम रघुनाथ कीति- 
महाविद्यालय है । इसमें यहां के पण्डागणों तथा अन्य ब्राह्मणों के 
चालक पढ़ते हैं । विद्यालय के सखालन के निमित्त कोई स्थायीकोष नहीं 
`हे । केवल दानी घमोत्माओ के दिये हुये चन्दे के द्रव्य से ही यह चलता 
रहता है ।.इस से इसकी आर्थिक दशा प्रायः शोचनीय रहती है । वत- 
मान समय में तीर्थ पुरोहित और पण्डागणों में संस्कृत विद्या का प्रचार 
हाना अत्यन्त आवश्यकीय है । उनके विद्वान्‌ हाने से ही हिन्दू धमे पर 
लोगों की श्रद्धा बनी रह सकती है । अतः धमे प्रेमी धनवान व्यक्तियों 
को इस विद्यालय का ATA काये अपने हाथमें लेकर अपने घन को 
सत्कार्य में लगाने का यह बहुत अच्छा अवसर है । 
सरकार (टिहरी दरवार ) की ओर से: यहां एक ओषधालय, 
थाना और एक डिप्टी कलेक्टर की कचहरी है । और धनी दाताओं की. 
बनाई हुई कितनी ही घमेशालाएं भी हैं । ez 
यहां के देवप्रयागी पण्डागण ही बद्रीनाथ के भी पण्डे हैं,अथात्‌ 
यहां के अझकुएड में जिस पण्डे को दान दिया जाता है वदी बदरीनाथ के 
तप्त कुण्ड में भी उस दाता से दान पाने का अधिकारी Stat है । यहाँ 
इन देवप्रयागी पण्डागण के पास यजमानों के हस्तलेख युक्त वही बाते 
रहते हैं । जा यात्रीगण अपने या अपने पिछला तथा अपने मित्रों के 
माने हुये पण्डों की खाज (अनुसन्धान ) करना चाहते हैं, वे देवप्रयाग 
में ही पण्डों के वहीखातों. का निरीक्षण करके उन पिछले लोगों के हस्त- 
क्षुरों को पहिचान कर अपना पण्डा नियुक्त कर लेते हैं । 
. देवप्रयाग में भागीरथी पर एक TAG का मूला है | उसके पार 
[न्ता नदी है जा दशरथ पवत से निकल कर उस स्थान में गज्ञाःजी 
में मिलती है । 
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(४० ) श्री उत्तराखण्डरहस्य : [अथग 
SSS ene 
: शीरघुनप्यजी .केःसन्द्र काँ ` ऐतिहासिक :डत्तान्तःऔर 
` उसका" प्रबन्ध । ! 
“प्रायः हमारे सभी .पौराणिक:तीर्थो का जीणोंद्वार;:तथा प्रतिष्ठा 
करने वाले स्वामी शङ्कराचाय जी ही हुए हैं | यहां का पुराना: मन्दिर भी | 
उन्ही को.बनाया हुआ कहा जाता है.। पर शङ्कराचाय जी के बाद यह | 
` मन्दिर. कितने ही वार ख़ण्डस्फुट हुआ और: गढ़वाल राज्यव्रन्श' की | 
ओर से उसका जीर्णोद्धार हुआ.। विक्रमीय-सम्बत्‌ १९६० में जव्न पुराना 
मन्दिर भूमिकम्प से |बलकुल नष्ट भ्रष्ट दे गया था:और -गढ्वाल राज्य | 
वंश उन दिनों पराजित दश में था,-( गढूबाल-राज्यवंश का ऐतिहासिक | 
बृचान्त इसी अकररण:से आगे. श्रीनगर के बणेन-में.आवेगा-) तब . ग्वा- | 
लियर के महाराजा दौलतराव सेंधिया: ते इस मन्दिर का जीर्णोद्धार किया | 
था;। देवप्रयाग-की पुरानी बस्ती सी उपरोक्त भूमिकम्प-ओर.सम्बत.१९५१ | 
क्े.बिरहीताल की बाढ़-से जा-श्रलकनन्दा नदी में. आई- थी ..कितने ही. 
अंशों में बह गई थी, पर वह भी. फ़िर:तय्यार हो गई है । 


५ “श्रीरघुनाथ जी कीः नित्य की भोग पूजा: चलाने के .निमित्त प्राचीन | 
« समय से गढ़वाल राज्यवंश की-ओर से कुछ. गांव इस मन्दिर पर :चढे 
हुए हैं । उन गांवों से द्रव्य और-सिरती .( गल्ला) करके रूप में मन्दिर 
| में,आया-करता हैः और रघुनाथजी की भेंट से सी. कुछ आयर मन्दिर को 
हो जाती है; यहां देवप्रयागी ब्राह्मण -पर्डों की-ओर से BA हुए. प्रति 
निधियों की एक:पंच्रायत (सभा ) 8.1 .उसी:सभाके द्वारा, इस:-मन्दिर का 
प्रबन्ध AGM है [उसके आय:च्यय का... हिसाव;:रखा जाता -है: 

सालानाः दिसावःका;चिद्ठा टिहरी दुरवार:में भेजा जाता ;दै :: महाराज 
. क्षी ओोर से देवग्रयाग के डिप्टी कलेक्टर इस मन्दिर को. प्रबन्धकारिणी | 
पंचायत पर-नेटूलव रखते दै । मन्दिर, के: सम्बन्ध... में. सभी: विषयों. का 
अन्तिम निर्णय महाराजा गढ़वाल-नरेश ही जे। अब टिहरी में रहते है 
करते हैं; रघुनाथजी के भन्दिर' की पूजा दक्तिणी ब्राह्मण ;किया-.करते है 
उनकी, ओर 'मन्दिर:के अन्य प्ररिचारिको की नियुक्ति भी :उक्त: महाराज 
RA दाती है। इन पुजारियों तथा अन्य परिचारिकों के मन्दिर से | ; 
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प्रकरण | जूद्रिकाश्रम (४१) 


TS 


नित्यं का भोजन तथा भेंट चढावे के द्रव्य का आधा भाग मिला करता' 
है। बसन्त पंचमी को वहां पर हर साल रघुनाथ जी की उत्सव मूत कीः 
सवारी वडे समारोद खे बाहर निकलती हे । उस रोज यहां बडा; मेला? 
होता है । देवप्रयाग में होली का उत्सव भी बड़ी धूमधाम और समारोह 
से मनाया जाता है | 


>>> 


देव म्रयाय की YNGTS BAT ।. 


पूर्व काल में जब विष्णु भगवान बामन रूप थरकर राक्षस राज 
बलि से-जो उन दिनों इन्द्रासत पर विराजमान थे-तीन पंग पथ्वी दान 
मांगने गये थे ओर महादानी राजा बलिने उनको दान का dga 
देकर तीन पग एथ्वी नापने को कडा था aq वासन भगवान ने तीन 
पग में तीन लोकों को नाप डाला था । उत्त .सम्रय उनका जो चरण 
ब्रह्मलोक में निपतित हुआ उसकी अंगुली के नख से ब्रह्माएडस्फुटित 
होकर एक जलधारा निकली थी जो त्रढाद्रव कहलाई । AE जलधारा 
न्रह्वालोक से भवलोक अर वहां से सप्तषिमण्डल में होती हुई सुमेरु 
a'a पर निपतित हुई; उससे सुमेरु पवत दो रंगों भें विभक्त होकर वह 
जल्धारा भी दो भागो में विभक्त दो गई । एक घारा गंगात्तरी होती हुई 
गङ्गा ( भागीरथी ) नाम से और दूसरी अल्कापुरी होती हुई अलकनन्दा 
नाम से प्रकट हुई । इन्हीं दोनों धाराओं के सङ्गम का स्थान यह तीथे 
( देवप्रयाग ) दै । इसका AA देवप्रयाग होने काःकारण यह दै, कि एक 
समय देवशमो नाम सुनि-ने यहां पर विष्णु अगवान की आराधना की 
थी तव भगवान ने उल देव राम को यहां पर प्रकट होकर, दशेन दिया 
था और कहा था. कि यह चेत्र तुम्हारे नाम से ( देवप्रयाग ) विख्यात 
होगा | तभी से इस स्थान में विष्णु भगवान्‌ प्रतिष्ठित हैं । यहां पर गंगा 
अलकनन्दा के संगम. पर एक समय त्रह्मा जी ने भी चारायण की स्तुति 
की थी; इसी'कारण यहां ब्रद्मकुएड नाम का तीथे हुवा । त्रेतायुग में जब 
विष्णु भगवान्‌ ने रामचन्द्र अवतार घारणकर रावण का बध किया था 
और रावण के ब्राह्मण होने से रासचन्द्र जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग 
णया था तब॒ रामचन्द्र जी इस तीर्थ में आकर तप करके ब्रह्महत्या के 


पाप से युक्त ee Arava, बहम पा भगवान राअतुन्द (रघुनाथ जी) 


( ४२ ) _ श्रीउत्तराखण्डरदृस्य Lii 


| 


की प्रतिष्ठा हुई है । श्री ब्रह्मा जी तथा देवशर्मा सुनिने यहां पर fy | 


भगवान्‌ की जो स्तुतियां की थीं इस तीथे में उनका पाठ करना | 
श्रेयस्कर होता है । ये दोनों स्तोत्र यहां पर लिखे जाते हैं । 


श्री ग्रहमा जी कृत नारायण स्तुति» 


29S eee 


I 


नमः कमल नाभाय कमलापतयेनमः। 

नमः कमल वासाय नमः कमलधारिणे ॥१॥ 
कमलानां विकारित्रे नमस्ते BATE: | 

नमः कमल किजल्क वाससे कमलाकर ॥२॥ 
WH: कसल सेव्याय नमः कमल मालिने | 

जगता मादि भूतरतवं नारायण कलानिधेः॥३॥। 
बरह्मा त्वं महादेव सृष्टि प्रलय कारकः | 

नाना रूपेण भगवान्‌ मायया बहु रूपया ॥४॥ 

सवे व्याप्य लमेवासि तत्त्वो नान्योस्तिकञ्चन। 
यथोद्क घटे श्रीशा quis प्रतिमाभवेत्‌ ॥ ६॥ 
नाना रूपाहि naded तथा तु प्रतीयसे | 

आपो भूत्वा भवान्विष्णो सर्व भाप्यायतेजगत्‌ AM 
ओषधीनां रसोसि त्व॑ जगज्जीवन कारकः | 

सोम स्वमौषधी: सर्वा: पुष्णासिचकरै; सदा ॥ ज। 
सूर्यो भूत्वा सवे रसा न्भगवान्मृह्ृतिरर्मिञ्षिः। 
भवान्मेघाहि भगवान्‌ ददातिच रसाच्छुमान्‌॥८॥ 
Saf: सब लोकाना मुदरस्थो हि पाचक; | 

वायु: सरनंगता Fret प्राणादि जीवनात्मक:॥शा। 
त्व प्रथिव्यात्मको देवा घत्ती सदस्य माधव | 
तवसिन्द्रस्त्वं यम: शेष त्वत्तो न्यान्यास्ति किंचन।।१०॥ 
निराकारोऽपि साकारो इश्यते भक्त वत्सल ॥११॥. | 


PIE स्तोत्र देवप्रयाग अहाकुरड पर पाठ करना चाहिये। ` 
gotri j 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by e 


प्रकरण | 7 qatara (४३). 


देवशर्मा कृत विष्णु स्तोत्र 


नमस्ते ब्रह्म रूपाय सृष्टि कर्त्रे गुणात्मने । 
नाना रूपाय जगतो हन्त्रे पालयते नमः ॥ १॥ 
नमो वेदान्त वेद्याय निगुणाय मंहात्मंने । 
विभवे ज्ञान रूपाय सत्स्य रूपायतेनमः॥ २॥ 
शंखासुर निहन्त्रे च वेदोद्धरण ÀI 

कूमे रूपेण प्रथ्वी धारयित्रे नमानमः॥ ३॥ 
नेदिष्ठाय नमस्तेऽस्तु क्षोदिष्टाय नमोनमः | 

कोल रूपाय वे तुभ्यं दिरण्याक्त विमदिने॥ ४॥ 
नृसिंहाय नमस्तेऽस्तु भीमनादाय ते नमः | 
au नखराग्रेहि मित्वा Tae दृढम्‌॥५॥ 
हिरण्य कशिपे। रन्त्र मालिने परमात्मने | 

नमः प्रह्माद गुरवे सुरा्सुर गणेः स्तुत॥ ६॥ 
नारायण नमत्तेस्तु चामनाय नमोनमः | 
त्रिविक्रमाय वलिने वलिं छलयते नमः॥ ७॥ ` 
जामदग्न्य नमस्तेऽस्तु नमः क्षत्रिय मंदिने | 
रावणादिनिहन्त्रे च सीतायाः पतयेनमः॥ ८॥ 
नमोालक्षमणा रूपाय नमा दशरथात्मज-। 
नमस्ते रेवती कान्त नमे! लाङ्गल धारिणे ॥ ९॥ 
नमस्ते वासुदेवाय यमुना कर्षकायते। _ 
नीलाम्बराय कृष्णाय वनमाला घरायच ॥ fot 
कंस a नमस्तेस्तु देवकी नन्द्नायते | 
गापनाथाय देवाय गोपीनां पतयेनमः ॥ ११॥ 
aah केशिइन्त्रे मयूर पिच्छ धारिणे । 
द्ध रूप नमस्तेऽस्तु Gout दयानिधे ॥ १२॥ . 


gag स्तोत्र देवप्रयाग श्री रघुनाथ जों के मन्दिर में पाठ 
करना चाहिये । 
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(४४) भ्रीउ्तराखण्डरहस्य | Ufi 
= ००० मी 
ळढी मंजिल बाह ( देवप्रयाग ) से रानीबाग cn सोल। 


इस मंजिल के वीच में दूसरी चहियां नहीं हैं । मागे सीधा है। | 
सड़क अलकनन्दा नदी की घाटी में उसके बाई ओर गई है । सड़क हे | 
पास दो स्थानों पर उपजल के धारे है। विद्याकोटी नाम के स्था।/ 
में सड़क के दाहिनी तरफ एक ठाकुरद्वारा है जो बाह से २ मील पर है। 
वहां पर दर्शन करना चाहिये। | 

रानीबाग-बड़ी चही है । यहां चट्टी के बीच में एक नाला जत 
का बहता है गंगाजी भी पास ही है इससे गंगाजल तथा गँगास्नान सुगम है।/ 


सातवीं मंजिल रानीवाग चे श्रीनगर ९० भील ।. 


इस मंजिल में ये चट्टियां हैं:-- 
रानोबाग से ३॥ मील पर रामपुर चट्टी छोटी, जल नाले का | 
» ,, -% 9  विल्ल्वकेदार, चरी छोटी जल गंगाजलतथा नाला 
» १०. „ श्रीनगर-कसवा है यहां जल गंगाजल उपजत 
eee कंआ का है। 


À 
„ «मागे विलकुल सीधा है सड़क अलकनन्दा की घाटी में उसके 
बाई ओर है। Ge 

कोरडा नाम के स्थान में जो रानीवाग से दो मील आगे है ए 
सरकारी डांक बंगला पबलिक वके महकसे का है। 


रामपुर चंडी के पास एक कोलसु नाम का ग्राम है इस स्थान प 
bsnl acs नाम दैत्य का बघ किया था, इसी कारण 
के वर्णन में आई है। _ गया । इसको पुराणोक्त कथा आगे श्रीनगर 
SP i j १. 22 

— : ; he रि | 
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प्रकरण | बद्रिकाशरस (४५) 
HAT महादेव तथा शिवप्रयाग | 
बिल्ल्वकेदार TA के पास अलकनन्दा और खाण्डव नदी के 

सङ्गम पर शिवग्रयाग नाम का तीथे है । वहां खान करना चाहिये । 

उसके पास ही. कुछ ऊंचाई पर भिल्ल्बेश्‍वर नाम; के. महादेव जी का 
मंदिर है इसकी पुराणोक्त कथा इस प्रकार है कि द्वापरयुग में जब पांचों 
पांडव अपना राजपाट Ga में हार कर बतबास : को गये थे उन दिनों 
अजेन ने इस स्थान पर महादेव जी का तप क्रिया था तब महादेव जो 
fig के रूप से अजन के समक्ष प्रकट हुए अजुन ते Se साधारण 
firg जान हटाना चाहा पर वह न हदे । तब अजु न ने अपने शक्षो का 
प्रयोग किया पर तिस पर भी बह कृतकार्य्ये न हुआ । जव अजु न उस 
भिछ से हार गया तो बह फ़िर महादेव जी की पूजा करने लगा | अजु न 
को यह देखकर बड़ा आश्चयं हुआ कि जो कुछ वस्तु वह पूजा में महादेव 
जी को अर्पण करता था वह उसी भि के पास पहुंचती थी । तब तो 
अजन के ज्ञानचलु खुल गये । उपे ज्ञान हो गया कि यह मिल्ल साधारण 
fag नहीं किन्तु महादेव जी का ही रूप दै तब ae उस सिछ रूपी 
महादेव जा को शरण होकर स्तुति SAAT AC महादेव जी ने प्रसन्न 
होकर अर्जुन को पाशुपत अञ्च प्रदान किया | तब A यह स्थान. भिएस 
इंबर अथवा” सिल्लकेदार › के नाम से ख्यात होगया । तभी से यहां पर 
महादेव जी की प्रतिष्टा है । अजुनं ने महादेव जी की. जो स्तुतिं. की थी 
उसके श्होक वद्ध स्तोत्र महाभारत तथा स्कन्द पुराणोक्त आगे दिये गये 
हैं । जो लोग यहां पर उन स्वोत्रों का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं” उनको 
महादेव जो अनुकूल होते हैं। इस स्थान में मेढी संक्रात ( विषुवत 
Sad) को नदान का बड़ा मेला east | 5... 


€__२..- 
अजेनकृत facata (-सहाजएरतान्तगत ) ; 
( शिवश्रयाग में पाठ करने योग्य) © 


कपर्डिन्‌सबेदेवेश भगनेत्रनिपातन । 
देवदेव महादेव नीलप्रीब जटाधर ॥१॥ 
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(४६) श्रीउत्तराखण्डरहस्य [ fete) । 
SST नि - 
कारणांनांच परमं जाने त्वां ज्यम्बक बिभुम्‌ । 

देवानां च गति देवं त्वत्मसूत मिद जगत ॥२॥ 

अजेयस्त्वं त्रिभिल्लोंकेः सदेवासुर MAA: | 

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरू पिणे ॥३॥ 
दक्षयज्ञविनाशाय हरिरुद्राय वे नमः | 
amerga सर्वाव MST शूलपांणये ॥४॥ 

पिनाकगोप्ते सुयोय माजीलोयाय वेध से | 
 असादयेत्वों भगवन्‌ सर्वेभूत महेश्वर ॥५॥। 

- गणेशं जगतः शम्भृं लोककारणकारणम्‌ | 

प्रधान पुरुषातीतं परं सूक्ष्मतरं हरम्‌ ॥६॥ 

ब्यपिक्रम में भगवन्‌ चन्तुमदसि शंकर । 
भगवन्द्शनाकांत्ती प्राप्नोऽमीम महागिरिम्‌॥५। 

दयितं तव देवेश तापसालयनुत्तमम्‌ । 

.. प्रसादये त्वां भगवन्‌ सवलोक नमस्कृतम ॥८॥ 

` न भे स्यादपराधोऽयं महादेवातिसाहसात | 

` छतो भयायमज्ञानात्‌ विमदो यस्त्वया सहे | 
.. रण ्रतिपननाय तत्‌ क्षमस्थाय शंकर ॥९॥ | 

z Sa च र्ण सड़क की वाई ओर गंगा किनारे 
rh र्णु मन्दिर ) है जिसको अब शङ्करमठ sat 
gı उस्रीक समीप श्रीयन्त्र नाम की शिज्ञा, भङ्गो Brae अश्वत्ो थे और 

षु चत्र तीथ हैं । इनकी पुराणोक्त कथ, न आगे अ 
आवेगी जो लोग इन पुः कथा आगे श्रीनगर के वणन में 
पहुंचने 3 all ae करना चाहे उनको श्रीनगर | 
जाना चाहिये । AS कर बाई ओर की पगडंडीपर | 
अजुन कृत शिवस्तोत्र (स्कन्द पुराणोक्त ) 


' (भिल्ल्वकेदार में पाठ करते योग्य ) 
ज्ञातोऽसि हे देव मया बुद्धिना | 
तान्माय या बे परि मोहितेन | | 
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यद्रीकाश्रस (४७) 


अज्ञानिनां माह amg वर्तिना। 
त्वमंव सन्मागकरः JUTT ॥ १॥ 
नतोऽस्मि ` तस्मै जगदीश्वराय । 
त्रयी समयाय त्रिगुणात्मकाय ॥ 
अगेचराय प्रभ विष्णवे भवा | 
Ram माया : गुण वजिताय ॥२॥ 
तदेव वहिस्तु तदेव aa | 
स्तदेव WA तदेव चन्द्रः ॥ 
आपस्तदेव भव बन्धन मुक्ति हेतू । 
रेतस्तदेव रजसश्च करो महेश ॥३॥ 
सर्वे निमेषाश्च यतस्सविद्यतः । 
संजज्ञिरे तत्पुरुषास्परस्मात्‌ ॥ 
त्रियङ्‌ नवे मध्य महो न कुत्रचिन्‌ । 
महेश्वरो यत्परि चक्र मद्धिच ॥४॥ 
यो देव देवेश इति प्रसिद्धो । 
Raa aiak पूर्वं जातः ॥ 
स एव गर्भे हि जनिष्यमाणः | 
TUS जनिस्तष्टति संतो सुखः ॥५॥ 
अंतः स॒ एवास्ति सएव पालकः | 
कत्ती च विश्वस्य परं निधानम्‌ ॥ 
यमाहुराय्या मनुयः पुरातनं । 
जानाति यस्सादूसुवद्धानि विश्वा ॥६॥ 


gas Ss, 
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| श्रीनगर | 
(परिचय तथा स्थानीय नखेन ) | | 


-श्रीगर अलकलन्दा नदी के वाम तट पर समुद्र TE से ढाई इजा 
फीट की ऊंचाई पर एक रमणीय नगर है जो करीब एक मील àm ` 
अधिक एक समंतल (मैदान) भूमि पर बसा हुआ दै । देश से श्रीनाए | 
आने के मुख्य दो मार्ग हैं । एक हरिद्वार से गङ्गा अलकनन्दा की घार | 
में देवप्रयाग होकर जिसका वर्णन इससे पहिले आया है उस मां 
होकर हरिद्वार से श्रीनगर ७५ सीन है । दूसरा मार्ग कोद्र 
रेलवे स्टेशन से पौड़ी होकर है. । कोटद्वार से यहां तक ५७ मर 
है। श्रीनगर से बद्रीनाथ १०८ मील, केदारनाथ ७५ सील, Tg 
१३० मील तथा यमनोत्तरी ११० मील है पुराना गढ़वाल प्रान्त जो अ 
जिल्ला गढ़वाल और टिहरी राज्य के नाम थे प्रख्यात है उसका यह केतू 
है । यहां की मनुष्य संख्या तीन हजार के लगभग. दै । यहाँ सब वरं 
ओर सब पेशे के लोग बसते हैं । पर वेश्य वर्णं के लोगों की संखा | 
अधिक है। यहां के प्रतिष्ठित महाजन भी इन्ही लोगों में से दै 
यहां देशी और पहाड़ी सब प्रकार की वस्तुए' प्राप्त हो सकती दै 
यहां की बनी हुई वस्तुओं में से यहां की पत्थर की. मूर्तियां उल्लेखनीय ९ 
जिनको यहां के ओड ( राज ) लाग बनाया करते हैं । उन्हीं के पास * 
मूर्तियां मिल सकती हैं | पुराने समय सें यहां कुछ चित्रकार भी रहते 4 
परअब नहीं हैं उनकी चित्रकारों के बनाये हुये वहुत से रंगीन चित्र छबी, 
टिहरी दवार में और कुछ लागो के पास मौजूद है । उनमें से कई 7 
सरस्वती? और 'मौडनेरिभ्यूः में भी समय समय पर छप चुके al & 
के बने हुये पीले सावर के जूते भी यहां की व्यापारिक वस्तुओं में 
सुख्य वस्तु है UNET सरकारी हाई स्कूल, पुलिस स्टेशन, डी 
तारघर, सदावत फण्ड का एक औषधालय और कुली एजन्सी & | 


ट्ट 


चौकी है । 


यह नगर चोप कक जप ES | ‘i |. 
भोड़ाई भईन वा Nui SARL पित fe क 


भ्रकरण ] बद्रि छेत्र ` (४९). 


RR = 
पर नगर की भूमि से अनुमान डेढ सौ फीट की गहराई पर बहती : दै। 
नगर के पूर्व छोर पर कलकत्ते के सेठ लोगों की वनाई हुई दो बड़ी 
बड़ी घ्मशालाए' हैं । ये थमंशालाए' कालीकमलो को धमेशाला 
के नाम से पुकारी जाती हैं । क्योंकि ये हृषिकेश की कालीकमली संस्था 
की ओर से तय्यार करवाई गई थीं। ये धमंशालाएं ही इस नगर 
में सबसे मुख्य स्थान हैं, जहां यात्रीगण को टिकने का सव प्रकार 
का सुभीता रहता है । धमंशाला के आंगन में एक पानी का सरना 
है जो डेढ़ मील दूर के एक Tad जल खोत से नल द्वारा यहां लाया गया 
है । धर्मशाला, के पास ही गङ्गा जी (अलकनन्दा ) में स्वान करने तथा 
जल भरने के दो घाट हैं। एक घाट कथा दै और दूसरा घाट पक्की 
सीढ़ियों का जैन लोगों की ओर से बना है। धर्मशाला के पास ही एक 
छोटासा हनुमानजी का मन्दिर दै; कुछडी दूर पर दक्खिनमें गैरौलामह 
नाम का ठाङुरद्वारा ( विष्णुमन्दिर ) तथा उस मन्दिर को धर्मशाला 
है । उसके पास ही एक ओर संस्कृत पाठशाला तथा दूसरी ओर नागेश्वर 
महादेव नाम का शिवालय है. । इन ठाकुरद्वारे तथा शिवालय में नत्यि 
प्रातकाल तथा संध्या को पूजन कीर्तन हुवा करता है। कालीकमली की. 
धर्मशाला से उत्तर को ओर कुछ ही दूरी पर जैनियो का मट है [वहां मी. 
इस नगरके जैन महाजनो की ओरसे नित्य पूजन होता है। नगरके मध्य में 
अथोत्‌ जहां पर चौपडकी सड़क मिलती है वहां पर भी पानी का मरना है 
यह जलभी उसी पर्वतीय जलखोतसे नल द्वारा लाया गया है जिससे काली 
कमली की धर्मशाला का जल आता है | इसके दक्खितमें थोड़ी दी अन्तर 
पर एक ठाकुर द्वारा ( विष्णु मन्दिर ) ओर उससे मिली हुई एक घमेशाला - 
है जिसको हरिशम्मों मुनिजी की धमेशाला कहते हैं । इस विष्णु मन्दिरको 
भोग पूजा का प्रबन्ध इस नगर के धमेनिष्ट महाजन लाला छजमल़ 
नारायणदास अपने धन से चलाते हैं । इस मन्दिरं से छुछ ही अन्तर 
पर दक्खन में एक ओर विष्णु मन्दिर और पश्चिम में एक और धमे- 
शाला है । इस धर्मशाला को सन्तलाल की धर्मशाला कहते हैं । बाजार 
के अन्त में पश्चिमी छार पर गणेश जी का मन्दिर और धर्मशाला है। 
इससे कुछ और आगे पच्छिम ओर सड़क के ऊपर सदात्रवे 
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(५७) थ्री उत्तराखण्डरहस्य प्रथम] 

— ्््् ्््््् 
फन्ड का औषधालय है।इस ओषधालग्र में एक असिस्टन्ट सर्ज 
नियुक्त रहते हैं। औषधालय से आगे पश्चिम में सड़क के नीचे 
कमलेश्वर महादेव का मन्दिर, घमंशालाएं, तथा वहां के महन्त | 
जी तथा पुजारी गोस्वामियों के रहने के निवास स्थान हें ॥ यह स्थान | 
कमलेश्वर BASF नाम से प्रसिद्ध है | विरद्दीताल के टूटने पर पुराने | 
श्रीनगर में से केवल यदी मुहद्ा बच गया था जहां अलकनन्दा की बाइ 
' नहीं पहुंच सकी थी । कमलेइवर मन्दिर की नित्य पूजा के निमित पुराने | 
समय से गढ़वाल नरेश के चढ़ाये हुये कुछ गांव हैं । उनसे मालगुजारी | 
का रुपया तथा कुछ अन्न मन्दिर में आया करता ga मन्दिर के | 
पुजारी गोस्वामी सम्प्रदाय के हैं। पुजारियों के प्रधान व्यक्ति महन्त : 
कहलाते हैं मन्दिर के आय व्यय का प्रबन्ध उन्ही के निरीक्षण से: 
होता है । यहां बैकँठ चतुददशी और श्रोपंचमी को बड़ी पूजा होती है। | 
'बैकैठ चतुदेशी को यहां कुछ मेला दोता है। सन्तान की इच्छुक खिया 
दीपक हाथ में लेकर रात भर महादेव जी के आगे खड़ी रहती हैं। | 
BHAT से उत्तर पाव मील के अन्तर पर कंसमदिनी मन्द्र हे। | 


कमलेश्वर से एक मील पच्छिम अलकनन्दा के तट पर TRUE | 
नाम का ठाकुरद्वारा है । विरद्दीताल की बाढ़ से इसकी gu बह गई थी 
पर मन्द्र बच गया । इसकी धमेशालाएं भो इत्यादि सब बह गई | 
थीं। इस स्थान का नाम पुराणों में अश्वतीर्थ तथा ध दुष क्षेत्र 
भी दै। इसके पास ही अलकनन्दा नदी के मध्य में श्रीयंत्र नाम की 
शिला है । हरिद्वार से जाते हुये यात्रीगण को श्रोनगर पहुंचने से 
` ही भिएस्बकेदार से तीसरे मील पर सड़कके बाई ओर यह पुराण प्रसिद्द 
वीथं मिल जाता है। शंकरमट्ठ में विष्णु भगवान की पजा नित्य हुआ | 
करती है। वहां के बेष्णुव सम्प्रदाय के ब्राह्मण उनके पुजारी हैं। पूजाके / 
लिये पकाल से महाराज गढ़वाल नरेश के चढ़ाये हुये कुछ गांव है पर | 
इन गाना को वाषिक आय इतनी अधिक नहीं है कि उससे सारी | 
पूजा का अवन्ध सुचारु रूप से चलसके । : इस मन्दिर के बुरे 
छतरी और धर्मशाला इत्यादियों का जो बिरद्दीताल की बाढ़ से वह | 


j Š अब तक जीणोंद्वार नहीं हुआ । धर्मनिष्ट धनवान सटुरुषों को | ` 
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eT eS काक 
इस जीर्णोद्धार काय्ये को अपने हाथ में लेकर अपने धन का सढुपयोम 
करने तथा पुण्य भागी दोने का अच्छा अवसर है । l 


श्रीनगर का ऐतिहासिक दृतएन्त । 


्रोनगर--इस पवतीय प्रान्त गढ़वाल को, जो अब जिला गढ़वाल 
ओर टिहरीराज्य में विमक्त होगया है, राजधानी थी। यहां के राजा 
चन्द्रवंशी थे । सबसे प्रथम उनके मूल पुरुष कनकपाल नाम के. राजा 
विक्रमीय छट्टी शताव्दी में धारानगर ( उज्जैन ) से इस प्रान्त में आये 
थे । उन्होंने सबसे प्रथम अपनी राजधानी भिलंग में बसाई थी । वहां से. 
राजधानी चान्दपुर गढ़ में गई और कुछ पीढ़ियों के अनन्तर विक्रमीय 
daa की चौद्हवीं शताव्दी में अजयपाल नाम के महाराज राजधानी 
को श्रीनगर में लेआये। महाराज अजयपाल जी का. वसाया हुआ 
श्रीनगर वर्त्तमान श्रीनगर से एक मील पश्चिम अलकनन्दा नदी 
ही से मिला हुवा था। यहां पर अलकनन्दा नदी के मध्य में पौराणिक 
समय की श्रीयंत्र नाम की एक शिला है; जिस पर पौराणिक काल में 
सत्यसंध नाम के राजा ने भगवती दुगो को आराधना की थी। इस 
शिला के निकट का यह स्थान श्रीक्षेत्र नाम से विख्यात था। इसी श्री 
क्षेत्र के अन्तर्गत होने से महाराज अजयपाल जी ने अपने बसाये हुये, 
इस नगर का नाम श्रीनगर रक्‍खा था | 


जिन दिनों गढ़वाल नरेश श्रीनगर में रते थे उन दिनों वह 
सम्पूणे गढ़वाल प्रान्त जो अब जिला गढ़वाल, टिहरी राज्य और जिला 
देहरादून में शामिल है, श्रीनगर के महाराज के आधीन था। उस जमाने 
में जब कि भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य का प्रादुभीव होरदा था ओर 
यहां के देशी राज्यों के नुपतिगण आपस ही में लड़भिंड़ कर राजुता 
बढ़ा रहे थे और अंगरेजों से मित्रता जोड़कर अपने पड़ोसियों को 
नीचा दिखा रहे थे, हमारे ये पर्वतीय ठुपतिगण भी आपस में अपने 
पड़ोसियों से लड़नेलगे । उन दिनों कभी कुमाऊं ( अल्मोडा ) के राजा 
गढ़वाल परं चढ़ाई कर उसका कुछ हिस्सा दवालेते, कभी' गढ़वाल के 
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(५२) | श्री उत्तराखण्डरहस्य [ द्वितीय | 
| > > OO 
क्र ash थे] इन दोनों पर्वतीय गढ़वाल कुमार के राजायो को आपत ' 
में लड़ते और निबेल होते हुए देखकर नैपाल के गोखो राजा ने प्रथम 
कुमाऊं के राजा को परास्त किया उपरान्त गढ़वाल पर चढ़ाई करदी। | 
सम्वत्‌ १८६० में यहां के राजा प्रयुमन शाह गोखों के साथ लड़ते हुये | 
लड़ाई में मारे गये और उनके पुत्र सुदर्शन शाह अल्प वयस्क ही शे | 
इस कारण वे अपने राज्य ओर सेना का प्रवन्ध पूरा पूरा कर न सके i 
इस कारण मुल्क का एक बड़ा भाग गोखा ने अपने कञ्जे में करलिया | | 
जब महाराज सुदशनशाह कुछ सयाने हुये उन्होंने अंगरेजी सरकार से | 
मित्रता जोड़कर उनकी सहायता से गोखों की फौज को हराकर | 
अपना मुल्क उनसे वापिस लेलिया और अपने राज्य का ga ! 
भाग मित्रता के उपलक्ष में अंगरेजी सकार को दे दिया। 
श्रीनगर की राजधानी को जहां से उनके पिता प्रयुञ्जशाह लड़ाई में | 
मारेगये थे अपने लिये अशुभ समक कर महाराज सुदशनशाह | 
ने अपनी राजधानी टिह्री.में बसाली । तब से जो. मुल्क गढ़वाल नरेश | 
के राज्य में रहा वह टिहरी राज्य के नाम से पुकारा जानेलगा ओर बाकी 
जो अंगरेजी सरकार के राज्य मे' गया वह जिला गढ़वाल कहलाया। 
Bast अमल्दारी के शुरू भें जिला गढ़वाल : का सदर मुकाम भी यहीं 
(श्रीनगर ) था पर कुळ साल के उपरांत गढ़वाल का सदर मुकाम 


यहां से ८ मील दखिन . एक पहाड़ को चीटी पर पौड़ी नाम के गांव में 
बसाया गया। 


महाराजा अजयपाल के वसाये हुये पुराने श्रीनगर में जो 
अलकनन्दा नदी क बिलकुल ही तटपर था महाराजा गढ़वाल नरेश | 
के महल, गैरोला मढ, शंकर HE, बद्रीनाथ का भट्ट, केशोराय का AE, । 
जैनियों का मट और कंसमदि नो इत्यादि बहुतसे देवी देवताओं के मन्दिर 
घमंशाला तथा वहां के Wal के मकानात थाना तहसील इत्यादि 
TORT सकानात बहुत दृढता (पायादारी ) से बने हुये थे पर वे सब 
सवत १९५१ में बिरहीताल के टूटने से अलकनन्दा में बाढ़ आने से 


| एक शंकर मठ्ठ नाम का विष्णु । 
मन्दिर अब तक बचा हुआ है उसकी भी ज (र) दै, चौर | 
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प्रकरण | बद्रि क्षेत्र -( ५३.) 


राज महलों के खंडहरों के चिन्ह भी अलकनन्दा के तटपर कुछ कुछ दृष्टि 
गोचर होते हैं । इस बाढ़ के उपरान्त नया नगर (वत्तेमान श्रीनगर ) 
अलकनन्दा के तट से कुछ ऊंचाई पर सम्वत्‌ १९५२ में इस जिले के 
उस समय के डिप्टी कमिश्नर पौ साहव के प्रवन्ध से बसाया गया È I 
इस नये नगर में अवतक भो पूरी बस्ती नहीं बसी है । क्योंकि पुरानी 
बस्ती के Gai में से aga से लोग यहां छोड़कर देहात में चलेगये हैं । 


_ नगर के तीथेस्थानो की पुराणोक्त कथाएं ।. 


श्रीयैत्र- सत्ययुग में सत्यसन्ध नाम के एक बड़े प्रतापी और 
्रजाप्रिय राजा राज करते थे । उनके राज्य में सम्पूर्ण प्रजा सुख पूवक 
निवास करती थी । जब कभी प्रजा पर कोई बिपत्ति पड़ती महाराज 
सत्यसन्ध तत्काल निवारण कर देते, इससे राजा प्रजा में घनिष्ट 
प्रम था । राजा प्रजा को अपनी सन्तान के सदृश प्यार 
करता था और प्रजा राजा को अपना पिता तुल्य मानती थी । 
एक समय इनके राज्य में एक कोलासुर नाम का दुष्ट दैत्य पैदा 
हवो गया । वह पापी नाना प्रकार के दुराचार और पापाचरण करके. 
धर्म निष्ट प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा | जब यह सम्बाद राजा सत्यसन्ध 
के पास पहुंचा तो वे अति आतुर दोकर अपनी प्रजा के कष्ट निवा- 
रण के लिये कोलासुराको वर्जन करने लगे किन्तु जब वह न माना तो 
` राजा ने अपनी सेना भेज कर उस पर चढ़ाई कर दी । यह दैत्य 
कोलासुर इतना बलवान तथा पराक्रमी था कि राजा की सेना हारमान 
- हागई । जब राजा को यह ज्ञात दगया कि कोलासुर सैन्यबल से नहीं 
पराजय हो सता, उसको नष्ट करने के लिये योगवल की आवश्यकता 
“है, तब महाराजा सत्यसन्ध स्वयं इस स्थान में (जो अब श्रीक्षेत्र कह- 
लाता है) पहुंच कर अलकनन्दा के तट पर श्रीयन्त्र का विधिविजान-, 
पूर्वक जप और पजन करने लगे | राजा की तपश्चयो से भगवती महा- 
माया SM ने प्रसन्न दोकर उसे दर्शन दिये ओर राजा सत्यसन्ध तुरन्त 
ही कोलासुर का.बध करने को समथ हुये । इस स्थान पर श्रीयंत्र की 


स्थापना होने के कारण इसका नाम श्रांक्षेत्र पड़ा | यहां पर राजा सत्य- 
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(५४ ) . श्री उत्तराखण्डरहस्य | [द्विप 
क eS nn कारक”: 
सन्ध ने जिस शिला पर श्रीयंत्र की स्थापना की थी वह शिला श्रीयंत्र 
नाम से अब तक अलकनन्दा नदी में विद्यमान दै । इस स्थान पर श्री | 
सूक्त तथा महाराजा सत्यसन्ध कृत स्तोत्र जो इस पुस्तक के अन्त ' 
दिया गया है उसका पाठ करना परमश्रेयस्कर हाता हू । 


अश्वतीथे या धनुष क्षेत्र ( शंकरमट्ट )- पूर्वकाल में सूर्यवंशी 
नरिष्यान नाम का एक बडा प्रतापी राजा था | उन दिनों बड़े शक्तिशाली | 
राजा लोगों में अश्वमेध यज्ञ करने की प्रथा प्रचलित थी । 
उस अश्वमेध यज्ञ का विधान इस प्रकार होता था--यज्ञ पछु (अश्‍व) | 
खुला हुआ दूसरे राज्यों में फिराया जाता था और उसके साथ | 
साथ राजसेना भी पोछे पीछे जाती थी । अशव का fafa da | 
सब राज्यों में से धूमकर वापिस आजाना इस बात की art | 
हाती थी कि अश्वमेध करने वाले राजा का महत्त्व अन्य राजाओं | 
को स्वीकार है । जा राजा उसका महत्व स्वीकार नहीं करता | 
था वह अश्‍व को बान्ध देता और तब राजसेना उससे युद्ध करती थी। | 
एक समय जब राजा नरिष्यान इस प्रकार अउवमेध यज्ञविधान कर 
'रहा था, इन्द्र ने माया से उसके यज्ञपशु (अरव) को छिपाय दिया राज | 
सना अनुसन्धान करती हुई सारे प्रदेशों में घूम फिर आई पर कहीं इब 
पता अश्‍व का न चला तब राजा नरिष्यान को इस बात का ज्ञाव 
Qaa कि केवल सेन्यवल से अश्वमेध यज्ञ का विधान नहीं होसकता 
इसमें कुछ आत्म बल की आवश्यकता है | वह स्वयं उत्तराखंड में इस | 
स्थान पर आकर अलकनन्दा के तीर भगवान को स्तुति तथा पूजन 
करनेलगा उस तप के प्रभाव से राजा नरिष्यान को खोये हुये अव का | 
पता लगा उस दिन से यह तीर्थ अइवतीथे के नाम से प्रसिद्ध हुआ / 
तभी से भगवान विष्णु का यहां पर निवास है । इस स्थान पर गंगा | 
(अलकनन्दा )'धनुषाकार होकर बहती है इससे इस क्षेत्र का नाग | 
धनुष क्षेत्र भी है । यहां पर एक समय जब देवल मुनि तपस्या कर रे 
थे बिडालाच नाम के दैत्य ने उनको घकेलकर गंगा जी में डाल दिया | || 
महादेव:जी के Tait नाम गण ने जो उस समय उस स्थान के निकट | 


था विडालाच को बधकुर देवल मुत्तिको जूज>न्से5/अफर०वनिकालल्रिया. > 


. प्रकरण ] बद्रि क्षेत्र (०५) 


जिस शिला पर वैठकर भ्र'गी ने दैत्य को मारा था वह शिला ञ्च'गीशिला 
के नाम से यहां पर विद्यमान है । इसी स्थान पर ब्रह्मदत्त नाम ऋषि ने 
विष्णु भगवान की आराधना करके परम पद्‌ की प्राप्ति की थी । त्रह्मदत्त 
की पूजन की हुई वेष्णवी शिला भी इस स्थानमें विद्यमान है । इस स्थान 
पर जो वर्तमान frag मन्दिर है वह पूरवे समय के गढ़वाल नरेश 
की ओर से शंकर डोभाल नाम के राज मन्त्री ने निमोण करवाया था 
इस कारण इस विष्णु मन्दिर का नाम शंकर मट्ठ होगया है । यहां पर 
ब्रह्मदत्त कृत विष्चु पंचक का, जो पुस्तक के अन्त में दिया गया दै, पाठ 
करना चाहिये । 

कूमछेइवर--- त्रेतायुग में महाराज दशरथ नन्दून महाराजा 
रामचन्द्र जच रावण को बध करने के उपरांत ब्रह्महत्या के पाप से 
कलङ्कित हुये थे तबवे शुरू बरिष्ट जी के उपदेशानुसार देवाधिदेव 
'महादेव जी की आराधना करने को उत्तराखण्ड के इस स्थान श्रीक्षेत्र 
में आये थे उन्होंने यहां पर कैलाशपति सदाशिव को नित्यप्रति 
सहन कमल चढाकर अर्चना की थी इसोसे इस स्थान का नाम कमले 
इवर हो गया । यहां पर सबसे प्रथम शिह मुनि ने महादेव जी की 
तपस्या की थी उनके तप के प्रभाव से महादेव जी इस स्थान पर जिङ्ग 
रूप से प्रकट हुये थे। तब से agi पर महादेव जी रिह इवर नाम 
प्रतिष्ठित हुए थे। यहां पर ब्रह्मदेवनाम के ब्राह्मण को महादेव जी की 
स्तुति करने से शिव जी के गण की पद्वी प्राप्त हुईं थी। यहां पर रुद्रा 
भिषेक तथा निम्न लिखित त्रक्षदेवकत रुद्राष्टक का पाठ करना NAT 
होता है । | 

‘ ब्रह्मदेव कृत शिवस्तोत्र | 


( कमलेश्‍वर में पाठ करने योग्य ) ` 


नौमीड्य तेच्छपुरुषाय दिगंवराय संपूर्णचन्द्रनिकरेः समकांतिकाय | 
मध्यप्रदेश विलासत्करिचमंकाय स्कंधस्फुरद्धरिवराजिन राजिताय ॥१॥ 
कैलाश श्टंगनिभचन्द्रकलोदयाय देवासुरादिभिरद्दोबरबद्यपाय । 
_ बामांगसंगविल्रसत्सुशिवाख्यतेज, पंजेन संगमिलि तारुणकांतिकाय ॥२॥ 
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(५६) 


TSS 
नानाविभूति परिसेवित पादपीठ यत्काल भैरव. कराश्रित देंडकेन | | 
i प्रध्वस्तमौलिमुकुटे: पुरुहूतमुख्येः संसेवितांधिकमलो5सि नमोनमस्ते॥३| | 
प्रेतास्थिजाल विकरालनरोतमांगककालजाल विलसह्सते सुरेश । | 
नृत्यत्कवंध शतकोटिसुकोतुकाय भस्मग्रलिप्तशुभदेह नमोनमस्ते॥९॥ | 
ललिह्यममानरस नागण जिह्मगाय भालप्रदेशविलसच्छशिखंडकाय | | 
कैलासवासनिरताय महेश्वराय सद्धक्तपालनपराय नमो नमस्ते ॥५॥ | 
हस्तत्रिशुल॒ डमरू ध्वनिजातमोद संमोदमानहृदयाखिल भूतमुख्यै;| | ` 
. संनृत्यते सुरगणेश महेश्वरायय स्तुष्ये हि यस्य तमहं शरण TTT ॥॥ | ` 
संसार सागर निमग्न महो महेश कामप्रकोपति मिजालनिगिल्यमानम्‌। |` 
तृष्णाकुबीचिगण भीषण भोषमारणं मामुद्धरोद्धरणशील नमोनमस्ते॥७ 
HUA पीठ--- इस स्थान पर gaa में वेश्रवा के पुत्र | 
भानु शमी नाम ब्राह्मण ने भगवती का आराधन किया या. 
, जिससे उसको सबं सम्पति तथा सिद्धियां प्राप्त हुईं थीं । तब से 
वहां पर महामाया भगवती जो कंसमहिंनी नाम से प्रतिष्ठित हें उसी | 


'को अब कंसमहिनी नाम से पुकारते हैं | यहां पर निम्न लिखित स्तोत्र 
SAA पाठ करना चाहिये | 
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: ० र ` 
लोकांश्च -सवोन्बिसृषे तथाहि ॥ 


He [दि 


| देवी स्तोत्र । 
(कंसमरिनी में पाठ करने योग्य ) 


तुभ्यं नताःस्मो निहता वलेपाः । 
सर्वे च ये. दुष्ट जनाश्च दैत्याः ॥ 
प ये सज्जन वत्सला जना | 
स्तेषां चत्वं पालन कारिकासि ॥१॥ 
त्वमेव सृष्टि छुरुषे त्वमेव l 


त्वमेव काल; कलनात्म कोहि । 
मंब चान्ते लय रूपिकासि | RII 
देवि सद्न्यन्नदि किख्चिदर्ति | 
भव जमेवा खिल लोक मातः ॥ 


Peal ate `. ( ५७ 


शंभो निशुभश्व महा oo | 
ताभ्यां बयं देवि विमदितादि ॥३॥ 
यथा तग्नोः स्यास्समरे पराजय । 
` - स्तथा कुरुप्वा बहिता हि TARII 
| खामन्तरेणा खिल. लोक मध्ये | 
a नान्योऽस्ति हन्ता खिल रातसानाम्‌ ॥१॥ 
` नागेश्वर-- इस स्थान में पूवैकाल में नाग गणों ने महादेव जी 
की तपस्या करके उनका संग प्राप्त किया था तवसे बहा पर महादेव = 
` आगेइवर नाम से प्रख्यात हैं। यहां पर निन्न लिखित स्तोत्र पाठे करना 
` श्रेयस्कर होता है.। J | 
| HRY TSAR । `, 
( नागेइवर में पाठ करने aa ) 
सस्ते pasi समस्य जगतां रा गाजलं ou | . 
चूड़ा चन्द्र नितान्त कान्त धदल व्यालाल विम्वान्वितम्‌ 
asg नगर गजानन युतां व्याल गल a hE t- äi 
कञ्चिह ब वरः सदा विजयते भक्ताति नाश क्षमः ॥ 
लळूवा विल्बदलन्तु भक्ति सहितं गंगादक Sey l 
मुक्ति भक्त जनायग्रों वितरति प्रेग्णाछुकस्पा क it 
देव ब्रात नितान्त मच RYT ब्यास GES" = 
शैवाचोञ्चित चित्त पक्कि लसरो मध्येडनिशंभातुम ॥ ९ 
शग्भो वासनया कृशाच हिरा चित स 
तस्माद्दाइ waa कि पद युग व त्तर नर al 
स्वामिन्‌ तदू यदि नोचितं 84g तद्‌ यत कप र 
gma कारुणि को विषह्य geass Tie sae न 
जीवित्वा बिष दिध शल्य सदरा बिद्धयंति a : ॥ 
sal भ.षण शोक वहिशिखया न्ति द मॅ | 
नित्यं नः सुहृद स्तथापि हृदय man m i 
न।ऽन्छा कस्पतरौ च शान्ति सदने TA न र्‌ 
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` (८2) श्री उत्तराखण्डरहस्य [हि 
कन्था पुत्र कलत्र तस्कर कते लोभान्ध कारान्बिते | 

बन्धु स्वापद्‌ सङ्कले भय -मये संसार कान्गारके ॥ 

चेतो विश्व विपत्ति नाश कशलं भक्ताधि भङ्गच्तम । 

शम्भो प्रोश्वल दीप्तिक पदयुगं नित्यं सहायं कुरु ॥ ५ ॥ 


वर्तमान श्रीनगर की उन्नति के उपाय । 


बतमान श्रीनगर श्रीहत है । क्योंकि न चद्‌ अब गढ्वाल- की | 
राजधानी ओर न केन्द्र ही रह गया | यदि वहां एक भी अदालत होती | 
तो उसकी यह बुरी हालत नहीं होती । हाई स्कूल होने से श्रीनगर में | 
बहुत कु श्री आगई है । अगर वहां कालेज के दो दे खुल. जायं तो | 
भी कुछ उन्नति हो । इस जिले गढ़वाल में श्रीनगर ही ऐसा एक | 


उपयुक्त स्थान है जहां कई कारखाने आसानी से खुल सकते हॅ । यहां 
लकड़ा ओर पत्थर का काम बहुत आसानी से हो सकता है । नदी 
(अलकनन्दा) से भी काम लिया जा सकता है । पौडी क्या सारे 
गढ़वाल के लिये वहां विजली तयार हो सकती है। विजली से रेल भी 
चलाई जा सकती है। जैसे नैनीताल के दफ्तर और अदालत जाडे के 
it हल्द्वानी आ जाते हैं बै ही पौडी को अदालतें और eax जाडो 

में श्रीनगर आने चाहियें। | 


विना व्यापार ओर शिल्पकारी के कोई नगर बतेमान काल में 

सर सव्ज नहीं हो सकता है। अदालत ओर दफ्तरों का ray. ऐसी 
छोटी जगहों में उनको उन्नति और वेभ 
St के दफ्तरों का Sgt में श्रीनगर आ 


TER वहां आ सकता है। और जाड़े के दिनों होने वाली डिस्ट्रिक्ट - 


EC |? ast ~ 
बोड को वैठके तो बड़ी आस'नी 


ओर ऊपर सुल्क वालों की शिकायत भी नहीं रहेगी कि हमको बहुत दूर 


जाना पड़ता: j l a ¢ Sent | | g 
Ay : डिस््रक्ट बोर्ड का दप र अपेररबेळको र को! fetter | 


. HEU 1 waft चन्न (५९) 


बोर्ड अपने एक प्रस्ताव द्वारा श्रीनगर में कर सकते है । ज्यादे से sae 

gray प्रान्तीय गवनेमेन्ट से मजूरी मांगनी पढे । यह भी आसानी से 

मिल सकती है । : ete 
आठवीं मंजिल श्रीनगर से भहोसेरा ८ मोल । 


ie SE ET TO 


+ २७०५ ९५ ` ७ yy 
इस मंजिल में ये leat है: 
श्रीनगर से ५ मील पर सुकरता-चढ़ी छोटी, जल गंगाजल तथा नाले का। 
» ६ ५, देवलगढ्गधेरा-चटो छोटी; जल नाले का | 
१ ८ » WATTS, जल नाले का। _ 


» भार्ग -- सीधा है । कोई चढ़ाई उतार नहीं | सड़क श्रीनगर खे 
मील तक फरासू गांव के निकट तक अलकनन्दा के किनारे. किनारे गई 
है वहां से आगे एक पहाड़ी नाले की घाटी में जो अट्टीसेरा में मिलता 


है, गई है | 


शुकाश्रम । 


सुकरता में पूर्वकाल में श्रीशुकदेव जो ने तपस्या की थी । इसी 
कारण उसका नाम अब सुकरता चट्टी हो गया है | यहां पर झुकाष्टक 
नाम का श्रीशुकदेव जी का स्तात्र जो आगे लिखा है पाठ करना 
श्रेयस्कर है | 


श्रीशुकाष्टकम्‌ | 


भेदाभेदौ सपदि गलितौ, पुण्य पपि विशोणे । 
माया मोहौ क्षयमुपगतौ, नष्ट संन्देह तेः ॥ 
शब्दातीतं त्रिगुण रहितं प्राप्य तत्वाबबोर्धम्‌ | 
निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः कोबिधिः को निषेधः ॥१॥ 
यद्वात्माने सकल वपुषा मेकमन्तवेहिस्थ | 

ष्ट्वा पूर्ण! खमिव सततं सवे माएडस्थमेकम्‌॥ 


नान्यत्‌ कार्य्यं किमपि च ततः कारणदू FATT | 
निस्त्रेगुण्ये पथिविचरतः को विधिः को निषधः TR 
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(६० ) श्री उत्तराखण्डरहस्य 


[ 
= 
aa: काय्यै हुतबहमतं हेममवेति at | 
चीरे क्षर समरसतया तोय मेवाम्बु मध्ये ॥ 
एवं सर्व समरसतया त्वं पं तत्‌ पदार्थे | 
RAIA पथि विचरतः को विधिःको निषेधः ॥३॥ ` | 
यस्मिन्‌ faa सकल भुवन सामरस्यकभूत | 
sagis मनिलखं जोब मेक कमेण II 
यत्‌ क्षाराव्धो समर सतया GT बकत्व भूतं । 
विस्त्रगुण्ये पथि विचरतः को बिधिः को निषेध; ॥४॥ 
Tea द्यादघि समरसा ,सागरत्वं ह्यवाप्ता | 
Tama लयपरिगता सामरस्यंक . भूता ॥ 
भेदातीतं Rai सञ्चिदानन्द्‌ रूम | 
निस्त्रंगुण्ये पथ्चि विचरत: को विधिः को निषेधः ॥५॥ 
ष्ट्रा वेद्यं परमथमिदं स्वात्म बोत्रःचरूपभ्‌ । 
FIAT सकल वपुामकमन्त वहिस्थ ॥ 
भूता नित्यं सदुदिततया स्वप्रकाशस्वरूपम्‌ | 
निस्त्र गुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेध S 
. काय्यो काय्यं किमपि सततं नेद कतृ खमस्तिः | 
जोदन्मुक्त ग्थितििव गतादग्ध aia मास ॥ 
एवं देहे प्रविलयगते तिष्ट मानो. fagat 
fet शुण्ये पथि विचरतः को विधिः क।निषेघा।ज। 
कस्मात्‌ कोइ किमपि च अवान्‌ कोड्यसत्र प्रपंचः। 
BEIT गगन सदृशं पणे तरव प्रकाशम्‌ ॥ 
आनन्दाख्य समर सप्रने वाह्य मन्तवि हीने | 
faan पथि विचरतः को विधिः को निषेध; ।।८॥ 
सत्य सत्य परम समसतं सवे कल्याणरूप | 
माया Wt seach शांति farát li 
तेजो रुपं निगम सदनं व्यासपुत्राष्टकंयः । 
औत. काले पठति मनसा याति निर्बीण मार्ग ॥९॥ 
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seer] पदुरि चेत्र . (६१) 
| परशुरामाश्रम । 


सुकरता चट्टी से आगे सड़क से नीचे फरासू नाम का गांव है। 

` इस स्थान में पूर्वकाल में एक समय परशुराम जी ने तपस्या को थी 
इसीसे इसका नाम फरासू ख्यात हो गया । यहां पर भगवान विष्णु के 
_ अवतार श्री परशुराम जी का निम्न लिखित ध्यान पाठ करके आगे बढूना 


चाहिये | 


परशुराम जो का थ्यान। 
कुज्ञाचला यस्य महीं द्विजेभ्यः 
प्रयच्छतः सोम TATA Il 
वभूबुरुत्सग जलं Tg . 
स रेणुकेय: श्रिय मातनोतु ॥१॥ 
देवलगढ़ श्री० गौरो राजराजेश्‍वरी देवी । 
श्रीनगर से दों ढाई मोल आगे रवीत का गधेरा नाम का एक 
नाला मिलता है । यहां से मुख्य सड़क को छोड़ दाहिनी ओर एंक 
पगडंडी देवलगढ़ नाम स्थान को जाती है। २ मील की कड़ी चढ़ाई तथा | 
३ मील सलामी चलकर FACTS पहुंचते हें । यह स्थान दा गधेरों के 
बीच में एक ऊंचा पहाड़ी टीला है उसो टीले पर श्री राज्येराजेशबरी, 
गौरीदेची, तथा सत्यनाथ जी का मन्दिर हे. इस स्थान की a 
णोक्त कथा इस प्रकार है कि पूर्वकाल में रल्नदीप के राजा शशिविन्दुका 
पुत्र देवलनाम का राजा बृद्धावस्था प्राप्त होने पर अपना राजपाठ अपने 
पुत्र को सौंपकर कर इस स्थान में आकर गोरीजी को तपस्या करतां था L- 
तभो से यहां पर गौरी देवी को प्रतिष्ठा हुई और इसी स्थान 
पर पूर्वकाल में वैश्रव के पुत्र कुत्रेर जी ने भगवती का आराधन किया 
था जिसमे घे सर्व सम्पति के अधिष्ठाता तथा Tal के अधीरवर ह्ये 
और भगवती जी यहां पर राजराजेश्वरी से ख्यात देवल के तपस्या करने 
से इस स्थान का ताम देव दगइ पढ़ गया । यड भगवती गाजराजेशवरी 
` जी के मन्दिर में कुवेरक्ृत “भवानी Tas” नाम स्तोत्र का 
जी के मन्दिर में गौरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिये । 
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(६२) ` श्री उत्तराखण्डरहस्य [दितौ 
ee N 

यह स्थान बड़ा सुरम्य तथा एकान्त है । वहां पर जाने से स्ह; | 
ही भक्ति भाव उतपन्न होना है । वदां के पत्थरों पर कई एक प्राची | 
शिला लेख हैं, जिनकी लिपि अब की लिपि से नहीं मिलती इससे जन | 
शिला लेखों का कोई अनुवाद अत्र तक न हुवा | यहां की राजराजेश्वर 
देबी महाराज गढ़वाल नरेश की GA देवो है । यहां को पूजाके लिये कु 
` गाँव चढे हुये हैं, जिससे देवो को नित्य- पूजा होती है । महाराज हे 


० ०० १ eh | 
HTK उन्याल जाति के मैथिल aay वहां के पुजारी हैं। | | 
E 


| 
यशोदा गर्भ सम्भूतां नारायण बर प्रियाम्‌ । | 
नन्द गोप Gama माङ्गल्यां कुन बधिनीम्‌ ॥१॥ 
कंस विद्रदिण करी मसुराणां क्षयं करोम्‌ । 
Rare विनित्तिप्रा माकारां प्रति ग. मिनीम्‌ ॥२॥ i 
agia भगिनीं दिव्य मास्य विभूषिताम्‌ । | 
दिव्पाम्वरधरां देवो खड्ग खरेक धारिणोम ॥३॥ 
भारावत रणे पुण्ये येस्मरंति सदा शिवाम्‌ । 
तानव तारयते पापान्‌ पङ्के गामिव दुबलाम ॥2॥ ' 
w वरदे कृष्णे कुमारी त्रह्मचारिणि | 

वालाक सदृश [ चः ने! 
गने टशाकारे पूण चन्द्र निभानने ॥०॥ 

q चदुवक्न्रे पीनश्रोणि पयोधरे । 
a पिच्छ विलये iyaa धारिणि ॥६॥ 

ति देवि यथा पद्मा नारायण परिग्रहः | 
स्वरूप ब्रह्म we विशदं हे 
l च विशद तब खेचरि ॥आ 
यी A SU संकषण समानना | 
Ba x शक्रध्वज समुच्छयो ॥८॥ . 
प Taat खी विशुद्धा sar भुवि - ` ` 
५.3 महा चक्र विविधान्वायु धानिच ॥९॥ 
जम्यो सुपूणाभ्य करम्यां च विभूषि 

नदर बिधि पूषिता । 

AGMA देवि gani विराजसे 
जस ॥१०॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 
t 


- ॥ गौरी स्तोत्रम्‌-॥ 


सुकुटेन विचित्रेण वेश बन्धेन शोभिना | 
भुजङ्गा भोग वासेन श्रोणि सूत्रेण राजतां ॥११॥ 
frat से चावद्धेन भोगैनेवेह मन्दरः । 
ध्वजेन शिखि पिच्छाना मुच्छितेन चिराजसे ।।१२॥ 
कोमारं त्रत मास्थाय त्रिदिवं धावितंत्वया | 
तेनत्वं स्तूयसेदेवि त्रिदशै पृञ्यतेपिंच 112311 
` IAA रक्तणाथायं महिषा सुर नाशिनी । 
प्रसन्ना मे सरभरष्ठ दयां कुरु शिवा भव ॥१५॥ 
जयात्वं . बिजया चैत्र संग्रामेच जयप्ररा | 
समापि विजयं देहि वरदात्वं च साम्प्रतम्‌: ॥१५॥ 
ध्ये चेव नग श्रेष्ठ तव स्थानंहि शाइवतम्‌। 
कालि. कालि महाकालो सीधु मांस पशु प्रिये ॥१६॥ - 
कृतानुयात्रा भूतेरूवं बरदा काम चारिणी | 
भारावतारे येचत्वां संस्मरध्यंति मानवाः ॥१७॥ 
प्रणमंति च येत्वांहि प्रभाते तु नराभुवि | 
नतेषां दुलेभं किञ्चित्‌ gaat धनतोपिवा ॥१८॥ 
EM त्तरायसे दुर्गे at gh स्मृताजनैः | 
कान्तारेष्व चसन्नानां मम्मा नांच मह्दाणवे ॥१९॥ 
द्स्युभिवो विरुद्धानां खं गतिः परमानणान | 
जेल प्रतरणः चेव कान्तारे ष्वट वीघुच ॥२०॥ 
ये स्मरंति महादेवी नच सीदन्ति तेनरा: | 
_ त्वं कीत्तिः श्रीक्षति:सिद्धि हाँ बिद्या संततिमेतिः ॥२१॥ 
सन्ध्या रात्रिः प्रभानिद्रा sateen कान्तिः क्षमा Tat: | 
JUST वन्धनं मोहं पुत्रनाशां धनक्षयम्‌ ॥२२॥ 
व्याधि मृत्यं भयश्चेब पूजिता नाश यिष्यसि । 
HE राज्यात्‌ परिभ्रष्टः शारण॒त्वां प्रपन्नवान्‌ ॥२३॥ 
aqa यथा ay तब देवी सुरेश्वरी. | 
त्राहिमां पदूम पत्राक्षि सत्ये सत्या भवस्वनः ॥२४॥ 
शरणं अवमे दुर्ग शरण्ये अक्त वत्सले ॥२५॥ 
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(६४) श्री उत्तराखण्डरहस्य ` [ द्वितो 
eee | 
ओनगर से जो लोग देवलगढ़ जाते हैं. वे या तो स्वीत aay 


होकर वापिस श्रोनगर को हो आजाते हैं अथवा भट्टीसेरा में जो कह 
से ६ मोल पर है आते हैं । 
नवी मंजिल भहीसेरा से gate ( रुद्रप्रयाग ) ९० मोल । 
इस मंजिल की akai ये हैं:-- 
भट्टीसेरा से १ मील पर छांतीखःल-ची छोटो, जल सोते का ` 
» A ., खांकरा-चट्टी छाटी, जल नाले का 
» दै 9 नरकोंटा-चट्टी छोटी, जल धारेका का 
» ९ 9, गुलाबराय-चटी छोटी, जल धारे का 
» २० ५ पुनाइ--चटी बडो, जल गंगाजल तथा धारा 
मार्गे-- इस मंजिल में चढ़ाई उतार अधिक है । पहिले भहीसरा | 
चट्टी ही से १ मील की कड़ी चढ़ाई है । आगे खांकरा तक २॥ मील की 
सलामी उतार है फिर नरकोटा तक एक सोल को चढ़ाई १॥ मील सीधा 
A ~ ७ ~ A `~ > 
ह आगे पचभायाखाल तक १ मील की सलामी चढ़ाई है उससे आगे 
एक मील को उतार और दो मील सीधा है । 


छांतीखाल और पंचभयाख ल नाम के स्थानों में गरमी शी 
मौसिम में पानो को प्याऊ रहतो है । छांदीबल चटी में कुली एजन्सी 
को चौकी ओर पनलिकवक का डाक बंगला है। 

Bag चरी एक छोटा बाजार है। यहां साधारण पहाड़ी A 
देशी वस्तु मिल सकता हैं । यहा पर डाकलाना और कुली ऐजन्सी 
चौकी है। आम के बाग के पास सदाउते फंड की घमेशाला और पग | 
लिक वक का डाक बाला है । gare चही के पास ही अलकनन्दा त 

'पर लोहे का भूलता हुवा पुल है उसके पास रुद्रप्रयाग कहलाता है । 


रुद्रप्रयाग । 


यहाँ पर अलकनन्दा और मन्दाकिनी के संगम पर तीर्थ ल | 
है।यह बदरिकाभम के पूंच या, के, के.) दा, लान घाट | 


sew ] बद्रि क्षेत्र ( ६५.) 


जाने को महाराजा पटियाला को ओर से ,सीढ़ियां बनी हुई हैं, इस 
तीथे के पंडा मुन्यायली जातिके ब्राह्मण हैं । संगम से कुछ ऊपर सड़क 

दाहिनी ओर रुद्रनाथ जी का मन्दिर और धमंशाला हैं । उसके कुछ 
फासिले पर एक धमशाला कालीकमलो को भो है । वहां पर गरीय 
यात्रियों को सदावत भो मिलता है । यहां पर यात्रा को मौसिम में एक 
सदावत फएड का औषधालय भी रहता है | 


रुद्रप्रयाग को पुररणोक्तकथा | 


यह वही स्थान है Tal नारद जो ने संगोत शास्र प्राप्त करने के 
निभित्त महादेव जी को रतुति करते हुये उनके ALA नामों का उच्चारण 
किया था तत्र महादेव जी ने प्रसन्न होकर उतकों सुंगोत Ma का 
सम्पूर्ण भेद बतलाये थे । तभो से यहां पर महादेव जी रुद्रनाथ नाम से 
प्रतिष्ठित हुये हैं, यहां पर नारद जी कृत शिव aaa तथा निन्न 
लिखित रुद्राष्टक नाम स्तोत्र का पाठ करना अति उत्तम है | 


श्रीरुट्रप्टकम्‌ । ( रुद्रप्रयाग में पाठनाथ ) 


हे रुद्र शांकर ga ARA देव | 
मुक्ति स्वरूप करुणाकर भस्म लप ॥ 
श्री नील लोहित विभा ZS व्यम्व करा | 
त्रायस्त्र दास मधुना शाएणागत मा ॥९॥ 
श्रो नाल कण्ठ रूचिरानन भूतनाथ | 
स्थाणो गिरीश रिपुसदन भाव गम्य ॥ 
देवेश मन्मथ रिपो भव झूल पाण | 
ama दास मधुना शरणागत मां ॥ २॥ 

वेदान्त TT पुरसदन आशझुतोप | 
गंगा धरा व्यय निरीह. तुरीय धाम ॥ 
ओकार मूल प्रमथाधिप रुद्र मूर्त | 

- त्रायस्व दास मधुता शरणागत मा NR! 
हे dha नाथ अभय प्रर योग गःय । 
शान्त स्वरूप भगवज्नहि AIA 
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'(६६) . थ्री उत्तराखण्डरहस्य [ दिति 
$$ 

ईशान 34 वृषभध्वज मुण्डमाल । ड 

AMAL मधुना शरणागतं मां ॥४॥ 

दक्ष ANTANI बीरभद्र । 

केलाशवास हर निगुण निर्विकल्प ॥ 

गोतीत राघव WAST सतीश WT | 

त्रायस्त्र दास मधुना शाएणागत मां ॥५॥ 

शम्मो षडाननपितो गन वक्र तात | 

कल्पान्त Gast जन प्रिय विश्‍व चट्टे ॥ 

“श्रीमज्जटाधर सुनोश फणोन्द्र सेव्य | 

त्रायक्व दास मधुना शरणागतं मां॥१॥ 

हे बामदेव गर भक्षक चन्द्र मोले | 

गोरी पते भुजग कुण्डल Fase ॥ 

योगिन्य धीश शिति कण्ठ कपाल धारिन्‌ । 

ama दास aga शरणागतं मां ॥७॥ 

हे काते बीय पुर रक्षक राम नेत्र । 

भक्तेप्सित प्रद saa विश्वनाथ ॥ 

भस्मा सुरान्ध करिपो गन चर्म धारिन । 

ARA दास मधुना शरणागतं मां ॥८॥ 

amai शिव जन प्रिय संस्तिघ्न' | 

Sales पठति यस्तु महेश चेताः ॥ 

दोषान्वि हाथ भबजान्सहि रूद्र तुल्यो । 

भूवा परस्पर ÄR शितेन साकं ॥९॥ ˆ 


से प्रथक पृथक होते, हैं यहां से ३ इसी माग स्थान ( रुद्रप्रयाग) 
घाटी में जाते ते है यहां से बद्रीनाथ को जाने वाले मंदाकिनी फी 


; x > x र ad 
को जाते हैं l केदारना we दारनाथ होकर हो बद्रीनाथ _ A 
T गी है , ~ लोटकर | IS 

| क सै 4६ मील दूर है और वहां से लौदक _ टि 


६४ मोल लालसांगा t चम पोली AON a 
y -7 CCo. मोली) चेन्ना क्ष n Bie ea STATE TET a 


5. + T 
दण जक 


प्रकरण | बद्रि नेत्र ( ६७ | 
क... नन त 


मंजिल पर है मिल जाती है अथोत्‌ केदारनाथ जाने में १२० मील 


- चज्ञना पड़ता है उसका वर्णन इस पुस्तक के तृतीय प्रकरण में आवेगा । : 


बदरोनाथ के माग का विवरण आगे दिया जाता है । 
दसवीं मंजिल रुद्रप्रयाग (garg) से शिवानन्दी ८ मोल 


इस मंजिल की दूरो ८ मील है । बोच में कोई चट्टी नहीं दै । 
सडक अलकनन्दा की घाटी में उसके बाएं तट होकर गई है। मागे 
प्रायः सीधा है | कोई वड़ो चढ़ाई उतार नहीं, वीच में स्थान २ पर जल 
के चार छोटे २ नाले aaa हुये मिलते हैं, उनका जल स्वच्छ है। 
शिवानन्दी चंट्टी में पहुंच कर गंगाजो ( अलकन्दा ) पासहो बहती हुई 
मिलती है इससे वहां पर स्नान को सुविधा है । वहां पर पास द्दी एक 
और उपजल का स्रोत है वहां पर एक TAME और कुछ दुकाने . 
हैं। इस मंजिल के तीर्थ स्थान आगे लिखे जाते हैं | 


ठाकुर ATT शिवानन्दी | 


हि ~ ~ की 

यहां पर पूनेकाल में च्यवन नाम के ऋषि ने विश्मु भगवान की 
तपस्या करके उनके दरीन प्राप्त किये थे | तत्र से इस स्थानं में विशु 
भगवान की प्रतिष्ठा हुई और इस स्थान का नाम च्यवाई पड़ा | यहां पर 
गढ़वाल राज्य को ओर से शिवानन्द डोभाल नामक एक राज मन्त्री ने 
र नि पणा किया था तब से इस स्थान 

एक ठाकुरद्वारा ( frag सन्द्रि ) निमोण किया 
का शिवानन्दी नास प्रख्यात हो गया | इस ठाकुरद्वारे पर भोग 


` पूजा के निमित्त गइवाल राज्य की ओर से कुछ गांव चढ़े हुये थे; 


जिनको अंग्रेज सकार ने भो स्वीकृत किया है । उन गांवों को बाषि क 
आय से यहां.पर मन्दिर की धर्मशाला की मरम्मत होती दै ओर भगवान 
को नित्य पूजा होती है ।इस मंदिर के पुजारी स्थानीय बष्णव ब्राह्मण 

जो अपना इष्टरेव सममकर भगवान को पूजा नित्य भक्ति ma- 
पुवे करते हैं | इस स्थान में विष्णु मन्दिर के सामने आगे लिखा हुआ. 
स्तोत्र पाठ करना चाहिये । ae < 
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(६८) 


श्रो उत्तराखएडरहस्य 


नारायण स्तुति 


ध्येयं सदा परिभत्रन्न ads दोहं 


, तीथ स्पदं शिव विरंचि चुतं शारयप्रम्‌ ॥ 


yang प्रणतपाल भवाव्थि पोतं 
q महा पुरुपते चरणारविन्दम ॥१॥ 
tan विन्द कुलिशध्वज कल्प कादि 
मीना पत्र मकरांकुशा ania: ॥ 
यचिन्त्यते परम योगि मिरज्रेनीय॑ 


" बन्दे महा पुरुषते चरणारविन्दम्‌ ॥२॥ 


यक्तालिये। रग फणा मणि रत्न शोभं 
गोपाङ्गना कर सरोरुह योग योग्यम्‌ N 
नाना विधं श्रुति gT कर्णपूरं 


. बन्दे भश पुरुपते चरणारविन्दम्‌ ॥२॥ 


वेदान्त वेद्य मति गुह्य मनन्तमाद्यं 
द्वेश ध्येय मनिश परमात्मकःभम ॥ 
ससार दु:ख तरवारिनिधेस्तरण्यम्‌ 
बन्दै महा पुरुषते चरणारबिन्दम ॥।४॥ 
T भक्त परिपालन पारजात 
भरा भरण विश्वत. पुण्य मतिः 
Whrg राशि तनयेक निधि रा 
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्‌ IAN 
मुक्तिप्रद॑ परम योगि मुनीन्द्र dey . 
वाप जया नल निवारण सिन्धु राशि ॥ 
ब्र्मादिभि परि विहार विनोद लीलं 
वन्दे महा पुरुषते चरणारविन्दम्‌ ॥६॥ 
oe ज सुरेप्सित राज लक्ष्मी 
ना य्य वचसाय दगादरण्यम्‌ ॥ 
Ta दृयित इप्सित सन्वधावदू 
वन्दै महापुरुषते बरणारबिन्दम्‌ 


z : छु 
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प्रकरण ] बद्रि क्षेत्र ( ६९ ) 


कालीय मस्तक विघटन दक्षमस्य 
मोच्चेच्छुमि विरहदीन genfa: N 
qafa भि स्तुत मशेष नुकायरूपम्‌ | 
चन्दे महापुरुपते चरणारविन्दम्‌ ॥८॥ 
ज्ञानालयं भ्रति विमृग्य मनादि मच्येम्‌ 
त्रह्मादिभि हृदि बिचन्त्य मगाध AÀ: ॥ 
संसार कूप पतितो चरणावलम्वं 
चन्दे महापुरुषते चरणारविन{म्‌ ॥९॥ 
श्र.मत्सरोरूह मवांकुरा चक्रचाप 
मत्स्याङ्कितं नवविलोदितपह्लबाभम्‌ ॥ 
लक्ष्म्यालयं परममङ्गल मास्मदेवं 
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्‌ ॥१०॥ 
यस्यांग चालवपुषो स्तनपान Fa: 
न्यस्ता्रिणा हतमनों विपरीतचक्रम्‌॥ 
विध्वंख भाण्ड मपतदूभुविगोपमूर्ते 
चन्दे महापुरुपते चरणारविन्दम्‌ ॥११॥ 
स्तोत्रइदं पठति यः परमस्य पुंसो 
नारायण॒स्च BAT तारकस्य ॥ 
सवोप्ति मा झु हृदये कुरुते मनुष्यः 
सम्प्राप्य देह विलये लभते च मोक्ष: ॥१२॥ 
कोटी शवर ( बहुलिङ्ग शवर ) महादेव | 


पुनाइ ( रुद्रप्रयाग ) से !॥ मील आगे अलकन्दा के दाहिने तट 
पर कोटीइवर नाम का स्थान है यहां पर एक गुफा में महादेव जी का 


'एक अकृत्रिम लिंग है जिसके ऊपर स्वतः पाषाण से जल विन्दु निप- 


तित होते रहते हैं। स्कन्द पुराण में बहुिज्गेरबर नाम से इस 


- स्थान का उल्लेख है । यहां पर नीचे लिखा हुवा स्तोत्र पाठ करना चाहिये । 


"rf पछ 


जो लोग gare से कोटीइवर को जाते हैं वे gag से आगे इसी 
मंजिल में तीसरे मोल पर तिलकणी का मूला तैर कर असली मागे 
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(७० ) as श्री उत्तराखण्डरदस्य Lih 


oe as 


॥ दारिद्य, दहन शिव स्तोत्रम्‌ ॥ 


विशेश्वराय नरकार्णव तारणाय | 
sqa शशिशेखर धारणाय ॥ 
कपूर कान्ति TMNT जटाघराय | 
दारिद्य दुःख दहनाय नम. शिवाय ॥ १॥ 
गोरी प्रियाय रजनी शकला धराय । 
कालान्त काय भुजगाधिप कंकणाय || 
गङ्गाधराय गजराज विमदेनाय। 
दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ २॥ 
भक्ति प्रियाय भत्र रोग भयापहाय । 
SMÅ अत्रसागर तारणाय || 
ज्योतिमेयाय गुणनाम सुनृत्यकाय। 
दारियू दुःख दद्दनाय नमः शिवाय || ३॥ 
| चमास्वराय शव भस्म विलेपनाय | 
भालक्षणाय मणिकुएडच मण्डिताय ॥ 
मजार पाद युगाय जटा धराय | 
दारियू दु:ख दहनाय नमः शिवाय | 1४॥ 
५ चाननाय फणिराज दि भूषणाय । 
JEA भुवनत्रय मण्डिताय | | 
आनन्द भूमि वरदाय तमो मयाय | 

` दारियू दुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ ५॥ 
We प्रियाय भवसागर तारणाय | 
कालान्तकाय कमलासन पूजिताय || 

ASN दहनाय नमः शिवाय | ६॥ 

राम प्रियाय रघुनाथ वर Tz] 

नाम प्रिया काण ता 
i = नरकाणव तारणाय ॥ 

गा z kata सुराचिताय | 

"` SN दहनाय नमः शिवाय Wty 
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प्रकरण ] aR .. - (७१) 
ला 
मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय । 
गीत प्रियाय दृपभेइवर बाइनाय ॥ 
मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय | 
दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ ८॥ 
बशिष्टेन कृतं स्तोत्रं सव रोग निवारणम्‌ ॥ . 
सर्वे सम्पत्करशीघ्र॑ पुत्रा पौत्राधिवद्ध नम्‌ ॥ ९॥ 


हरियाली ( महालश्यी ) देवो । 


पुनाइ से असली सड़क को छोड़ कर एक बटिया 
में १५ मील की चढ़ाई चढ़कर हरियाली नाम के पर्वत के 
शिखर पर महालक्ष्मी जो का एक प्राचोन मंदिर मिलता है । इस- 
स्थान में जगन्माता महालक्ष्मी जी ने अपने पति हरि ( बिइनु भग- 
वान) का अनुकरण करते हुये तंप किया था। इसी से इस पवत का नाम 
हरियाली पड़ा | इसी पर्वत के अंचल पर तोन मोल नीचे जसोली नाम 
के गांव में भी महालक्ष्मी जी का मन्दिर है । वहां नित्य पूजा होती है । 
पिछले समय से गढ़वाल राज्य की ओर से भोगपूजा निमित्त कुछ गांव 
चढ़े हुये हैं । जिनको अंग्रेजी सरकार ने भो बहाल Get 21 
वहां पुजा करने चाले उसी गांव के मैठाणी ब्राह्मण हे कातिक को 
आमावाड्या ( लक्ष्मी पूजा) की रात को जसोली गांव से पुजारी लोग 
और बहुत से दर्शक हरियाली परत के शिखर पर जाकर भगवती की 
पूजा करते हैं । यहां पर पाठ करने योग्य का स्तोत्र आगे लिखा हुवा है 
महा लक्ष्मी जी से जो लोग हरियाली को जाते हैं । वे पुनाडसे 
एक दिन में वहां पहुंच सकते हैं और दूसरे दिन वहां से लौट कर 
नगरासू चरी में जो वहाँ से ८ मील दूर होती है आसकते हँ । 


~ 


श्री महालक्ष्मी स्तवंः । 
महालक्ष्मी (हरियाली) सन्दिर में पाठनाथे । 
जयन्ति जगतां मातुः स्तनकुंकुमविन्द्वः l 
मुकुल्दा ARLE ee । 


(७९२) श्री उत्तराखंएडरहस्य if र 


देवेषपित चरणखज़ि बहुमाये वहति केटभीरूपम्‌। | 
जयति सुरासुरहसिता MARRIN लक्ष्मीः ॥२| | 
स्मेराननेन हरिणा MIATA वेदिना कलितम्‌ | 
जयति पुरुषायितायाः कमलायाः कैटभी ध्यानम्‌ ॥ ३॥ 
कमलासन कमलेक्षण कमलारि किरीट कमल wag, | 
नुतपद्कमला कमला करधृत कमला करोतु में Sra 
नतैः कोरकिता स्मितैविकसिता भूविश्रमैः पत्रिता। | 
दोभ्यां पह्बिता नखैः कुसुमिता लोलाभिरुद्वेलिता॥ 
उत्तङ्गस्तनमंडलेन फलिता भक्ता मिलापे हिता। | 
. काचित्कल्पलता सुरा सुरनुता पायात्पयोव्ये: सुता॥५॥ | 
ग्यारहवों मंजिल शिवानन्डी से कणंप्रयाग gon मौत।| . 
इस मंजिल को चद्टियाँ ये हैं:-- | 
शिबानन्दी से U मील पर नगरासू चरी छे।टी-जब्न उपजल का षं 
» tl, „ गौचर-वद्दी छोटी, जल नाले काहे |. 
a १॥ » 9 चटवापीपल चट्टो छोटो,जल गङ्गा तथागत 
५ ll, कणंप्रयाग-चट्ी बड़ी, जल ,गङ्गाजत 
उपजल का धारादै। | 
में उसके वाई ओर Sm 
Š X उतार नहीं है। बीच में चार "| 
होने से जान नाले ते R चटनापीपल चट में गहन 
"ता है| नग 


yn WwW ६1 । f 
रासू चो के पास एक. पर्वात 4 
का डाक वाला और कुली एजंसो T है | 


Q 
माग अलकनन्दा को घाटी 
सड़क सीधी है [कोई वड़ो चढ़ाई 


की चौकी है । 
गोचर ची के पास गोचर नामका एक सुरम्य बंजर म 
प्राचीन काल से केवल गाय चंगाने के निमित्त टा हुआ है । a Ai 7 
ही पनाई का सेरा है जा इस पर्वतीय देश में एक बड़ा | 
* सरा पर - को S 
गज न. को कहते हे जिक 
ee र ० पि 20233 जब: 


प्रकरण ]' बद्रि Nas ge. (७३ ) 
छि EEE Eee 
यह सेरा गढ़वाज्ञ राज्य की ओर से उत लोगों को मिला हुआ है जा 
उस जमाने में गढ़वाल की सीमा लोइबा गढी में कुमाऊँ के राज्य की 
ओर से होने वाले उपद्रवो से गढ़वाल की रक्षा करने में नियुक्त रहते थे। 
अब तक इस सेरे पर उन्ही सेनिको के वंशधरो का अधिकार हे | चटवा: 
पीपल चट्टी में सरकारी डाकखाना है । se ० का 


कर्णप्रयाग एक छोटा सा बाजार है. यहाँ सब प्रकार का देशी 

. तथा पहाड़ी सामान मिल सकता है । यहाँ एक अंगरेजी मिडिल रंकूज, 

डाकखाना, तार घर, स रावत्ती अप्पतःल, कली एजन्सी की चौकी और 

पवलिक वर्क का डाक बंगला है | यहाँ से एक सड़क रामनगर को जाती 

है। जो यात्रो बद्रीनाथ से लौटकर देश को जाते हैं वे उसी सड़क से 

होकर जाते हैं रामनगर का रेलवे स्टेशन यहाँ से ९३ मील पर है उसका 

` «मार्ग विवरण इसी प्रकरण के अन्त में दिया गया है। इस मंजिल के 
तीर्थ स्थानों का वर्णन आगे लिखा जाता हैँ. =  । 


करणप्रयाग । 


कर्णप्रयाग चरी से आध मील आगे पिंडर नरी का पुल पार 
करके अलकमन्दा और पिंडर के सङ्गर पर कणंप्रयाग नाम का तीर्थ 
स्थान है | यह उ तराखएड के पाँच प्रायागां में से एक है । इस स्थान में 
घाट का दान लेने वाले कणंग्रयागी ब्राह्मण हैं । प्रयाग के पास ही कुछ 
कदम पर सड़क के ऊपर उमा देवो का मन्दिए है, वहाँ के FAT भी 
` बही कणेप्रयागी ब्रह्मण हैं । मन्दिर के भेग पूजा फे- निमित्त गढ़वाल 
राजवंश की ओर से कुछ गाँव चढ़े हुये हैं जो अंगऐजी राज्य होने पर 
मी बहाल रहे हैं। य . की पुराणोक्त कथा इस प्रकार हे कि द्वापरयुम में 2 
o महादानी राजा कर्ण ने उमा देवो का आश्रय लेकर इस स्थान म एक 
- महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था औउसयज्ञ में कि a हो मढ षिगण 
. पघारे थे | उन महपिगण से राजा कणं ने कहा कि मुझे ऐसा उपाय बत" 
लाइये जिससे मुमको अजेयल प्राप्त हो उन्होंने उको. सूर्ये भगवान की 
तपस्या करने का परामर्श दिया । तत्र राजाकर्ण ने सवये भगवान को ऋराधना 
` की और aed भगवान ने राजा कर्ण को तपस्या से प्रसन्न होकर उसको - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(७४ ) "श्री इ्तराखपंडरहस्य [पे | 


झमेद्य.कवच औरं अक्षय तूणीर प्रदान किये थे उसी समये 
खानःराजा कणे के.नाम से कर्णप्रयाग कहलाया | यहां पर एकस 
Heath aha महादेव जी का लिंग है। इससे उसका अपश 


उमा दैवी च्यात्तस्‌ । 


आनन्द मन्थर पुरन्द्र मुक्त माल्यं | 
मौलौ हठेन निहित म हेषासुरस्य ॥ 
“पादाम्बुजं भवतुवो विजयाय wa । 
WAC शिज्जित मनोहर मम्बिकाया: ॥१॥ 
्रह्मदयोऽपि यदि पाङ्ग तरङ्ग भङ्गया । 
सृष्टि स्थिति प्रलय कारण॒तां त्र जन्ति ॥ 
लावण्य बारि निधि बीचि परिप्छुतायै। 
. ` तस्य नमोऽस्तु सततं हर वल्लभायै ॥२॥ 


श्री सूथ्ये स्तोत्रस्‌ । 
( कणेप्रयाग में पाठ करने योग्य ) 
सूर्य्याय wa रइमये | 
सद शाखान्वित संभवात्मने ॥ 
सहन योगोड्व भाव भागिने । 
सह संख्या युग धारिणे नमः ॥ १॥ 
TRS ase विशालम्‌. । 
RT तीत्न सनादिरूपम्‌ ॥ 
= SN z कारणं च । 
Mt तत्सवितुवरेश्यम्‌ ॥ २॥ 
CC-0. Jenga SATR सुधू qGangotri 


- प्रकरण ] यद्रि क्षेत्र . (७५) 
eee छ न > स पपप 
fats स्तुरं भावनमुक्ति कोबिदम्‌॥ 
त॑ देव देवं प्रणमामि सूर्यम्‌ । 
पुनातु at तत्स वितुर्वरेणयम ॥.३॥ 
यन्मंडलं ज्ञानघनं ANAR | 
्रेलोक्य् पूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌ ॥ 
समस्त तेजो मय दिव्य रूपम्‌ । 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ४॥ 
यन्मंडलं गूहमति प्रबोधम्‌ । 
थमस्य वृद्धि कुरुते जनानाम्‌ ॥ 
यत्सव WITT कारणं च । 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ५॥ 
यन्मंडलं व्याधि बिनाश दुःख | 
ag: सामसुसंप्रगीतम्‌ ॥ 
प्रकाशितं येन च WaT: | 
पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ६॥ 
-यन्मडलं वेद विदो aga । 
गायन्ति यञ्चारण सिद्ध संघाः ॥ 
यद्योगिनो योग जुपां च संधाः। 

पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ७॥ 
यन्मंडलं सव जनेषु पूजितम्‌ । 
ज्योतिश्च कुयोंदिह मत्येलोके ॥ 
` यत्काल कालादि सनादि रूपम्‌ । 
gag मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ ८॥ 


नागनाथ । 
चटवापींपल चट्टी के पास अलकन्दा नदी पर जो लोहे का पुल 


. है उसको पारकर ९ मील चढ़ाई चढ़कर नागनाथ नाम का तीर्थं स्थान - 


Laat परं नागकुएडी नाम की एक शिला है,उसंकां पजने होता दै; 
इतके पास ही पत शिखर पर नागपुर गढ़ नाम के स्थान पर भगवती 


दुगो देवो काः स्थान/है१०गढ़्वाल माजा) का, आर, eGangotri स्थाच को 


पूजा के प्रबन्ध के निमित्त चढ़े हुये गांव अंग्रेजी गवनंमेर्‌ X 
_ 


—_ 


(७६) ` श्री उत्तराखणडरहस्य lta 


भी स्वीकृत हुये हैं यहां के पुजारी और अधिष्ठाता ta, 
गांवःके सत्तो ब्राह्मण हैं इस स्थान की पुराणोक्त कथा इस mpi 
है कि सत्युग में नागगण ने यहां पर महादेव जी की तपस्या की थीत 
महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन ( नाग गण ) को वर प्रदान किया y! 
कि हम तुमको आभूषण के रूप में नित्य अपने कण्ठ में धारण करें| 
तत्र से महादेव जी सपों को लेटे हुये रहते हैं और तभी से यह त्यार 
नागां की तपस्या का स्थान होने से नागनाथ नाम से ख्यात हुवा | | 
वहां पावती (gÀ) सहित महादेव जी की .प्रतिष्टा हो गई। यहां ए 
नागगण ने महादेव जी को जो स्तुति की थी वह इलोकवद्ध नीचे तिही ie 
है। उस का इस खान में पाठ करना चाहिये । | । 


नागण कृत शिवस्तोत्र । 


नमस्ते शिवश प्रभा भीम भग जिनेत्र त्रिशूलं विभर्षि क्षमेश ॥ 
सदा सष्टिकर्त्रे परतते विभत्रे नमोस्तु क्षपानाथ खण्डालकाय ॥१॥ 
महारोद्र TERRAE स्लुतायातिदर्ते ॥ 
TARA पुरारे नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ॥२॥ 
असारससार महासमुद्र सन्तारणोपायतरिस्त्वमेवू ॥ 
त्वमेव सूक्मोसि नृणां हृदन्तबिराजसे लीनतर: सदैव: ॥१॥ | 
SCAM मोइसमाङुलैः सैन ज्ञायसे व्याप्य विभर्षि विश्वम्‌ ॥ | 
दातविद्यापरिबेदिसिश्च 'कुतकिभिर्वाङभयजालवादैः ॥४॥ 
. चिन्वन्ति न त्वां gad सुशीलेमृढा भवन्ती हत्वदर्थबादे ॥ 
नंदीपुखैस्बं सततं रतु हि स लरिच्छुयैतत्‌ सचराचरं जगत्‌ ॥५ | 
| हिमालयोरवीसुमिहारदक्त भक्ति प्रवोधेक सुगम्यपाद ॥ f 
-भक्तात्तिनाशे सततं प्रदत्तचेत: सुचेतः समवाप्य देव ॥६॥ 
a श्री देव्यपराधक्षमा पन स्तोत्रम्‌ | 


. नेसन्त्रेनो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुति महो। 
०९ जय Roop a aoe ap 


रे 


UN 


प्रकरण ] 


Me 


यद्रि तेत्र 
MS M 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने Rail . 
परं जाने मातस्त्वदनुशारणं क्लेश हरणम्‌ ॥१॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेरणा लसतया | 
'विधेयाशक्यस्वात्तव चरण योयो च्युतिर भूत्‌ ॥ | 
तदेत्तन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणी शिवे । 
कुपुत्रो जायेत कचदपि ङुमाता स भवति ॥२॥ 


_ प्रथिव्यां पुत्रास्ते जननि aga: सन्ति स्रलाः। 


परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः ॥ 
मदीयोऽयं त्यागः समुचित मिदं नो तव शिबे | 


_ कुपुत्रो जायेत कचदपि कुमाता न भवति UR 


जगन्मातमीतस्तव चरणसेत्रा न रचिता | 
नवां दत्तं देवि द्रविणमयि भूयस्तव मया ॥ 
ania स्नेहं मयि निरुपमंयस्रकुरुपे | 
कुपुत्रो जायेत कचदपि कुमाता न भवति ॥४॥ 
परित्यक्त्वा देवान्विविधविधि सेवा छुज्ञतया। 
मयापंचाशीतेमधिकमपचीते तु वयसि ॥ 


` इदानी चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि अविता। 


निरालम्बो लम्बोदर जननि क यामिशरणम्‌ ॥०। 
श्वपाको जल्पाको. भवति मधुपाकोपमगिरा | 
निरातंको रङ्को विहरति चिरङ्कोटि कनकैः ॥ 
तवापर्णेकर्णे विशति मनुवर्णं फल .मिदं | 
जनःको जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥६॥ ` 
चिता भस्मालेपो गरल मशनं दिकृपटघरो । 
जटाधारी कणठे भुजगपति दारी पशुपतिः ॥ 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशेक पदवी ।`. 
भवानि त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिंदम्‌ ॥७॥ 
नमेक्ष॒स्याकांक्षा न च विभव बाञ्छापि च नमे. 
न विज्ञानापेक्षा शशि मुखि सुखेच्छापिन पुन: ॥ 
अतस्त्वां .संयाचे जननि जननं यातु awa l 


मृडानी! SRNL fae AAAS ITA ॥ ८, ; 


(७८ ) शरो उत्तराखण्डरहस्य 


नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः | 
किं रुक्ष चिन्तन परैन sd वचामि ॥ 
श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे | 
wet कृपा मुचितमंव परं तवैव ॥९॥ 
आपत्सु मग्न: स्मरणं त्वदीयं | 
करोमि दुर्ग करुणाणब्ेशि ॥ 
weai मम भावयेथाः । 
चतधा तर्षात्ता जननिं स्मरंति ॥१०॥ 
wm विचित्र मत्र किं । 
परिपूणा करुणात्ति चेन्मयि ॥ 
अपराध परंपरा ae} 

- नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥ 

_ मत्समः पातको नारित । ` 
Welter नहि ॥ 
एवं ज्ञात्वा मडादेवि | 
यथा योग्यं तथा कुरु ॥१२॥ 


र्य aR lagi पर एक पुष्कर नाम के ऋषि ने लक्ष्मीपर | 
ऋषि = र a aa र भगवान ने प्रसन्न होकर आ 
सद्दित भगवान विष्णु be ये तब से इस स्थान पर लक्ष्मी जी | 
L राजाओं के समय क. aRar हुई है। वहां पर गढुवाल के पुरात 
- है। उस मन्दिर = a EU एक ठाकुरद्वारा ( Prag मन्दिर) | 
a sie: $ दै < ल राज्य की ओर से छ उसके निकट | : | 
है । पुष्कर z सको अंग्रेज nadine. ने aff सह : 
नाम पुष्कराधम और पर्वत का स्थान होने से इस स्थान ql i 

खर पर भगवती दा मि पुष्कर पर्वत ख्यात है । इस पर्व | 

CC-0. Jangamwadi Math co Sona eee agi i ` 


wa) बद्रि क्षेत्र | (७५) 


nm ETT 
के मन्दिर हैं इन दोनों सिद्धपीठों में भी नित्य पूजा होती è पुष्कर 
पर्वत के frag दुगो और चामुण्डा इन तीनों मन्दिरा मे. पाठ।थ स्तोत्र 
यहां पर आगे दिये गये हैं उनका पाठ करना वहां पर श्रेयकर होता है | 
नारायणस्तवम्‌ । 


(पुष्कराश्रम विइनु मन्दिर में पाठ करने योग्य ) 


ॐ नमो मूल प्रकृतये अजिताय महात्मने | 
samara देवायः निःस्पृहायनमोनमः ॥ १ ॥ 
नम आद्याय चीजाय आर्षेयाय_ प्रवतिन । 
अनन्ताय च त्तैकाय अव्यक्ताय नमोनमः ॥ २॥ 
नमो गुह्याय गूढाय गुणाय गुण घमिणे | 
sarda प्रेमयाय अतुलाय नमोनमः ॥ ३॥ 
नमः शिवाय शान्ताय निश्चयाय यशइिवने | 
सनातनाय gata goya नमोनमः ॥४॥ 
नमो जगठतिष्ठाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ ५॥ 
नमोऽस्तु पद्मनाभाय साख्ययोगोदू भवायच | 
विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरयेनमः ॥ १॥ 
नमोऽस्तु तस्मै देवाय निगुणाय गुणात्मने | 
नारायणाय देवाय देवानां. पतयेनमः ॥७॥ 

नमोनमः कारण वामनाय । 

नारायणाया- मितविक्रमाय ॥ 

श्रीशाङ्ग चक्रासिगदाधराय | 

नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ ८ ॥ 

war वेद्‌ निलयाय महोदराय | 

सिंद्दाय दैत्य निधनाय चतुभुजाय ॥ 

` ज़ह्बोन्द्र रुद्र मुनि चारण संस्तुताय । 
देवोत्तमाय बरदाय नमोऽच्युताय UM 
नागेन्द्र भोग शयनासन सुग्रियाय। 


गोचर हेम झकनील घनोपमाय ॥ 
a CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(८०) . श्री उत्तराखण्डरहस्य ५ fa 


` पोताम्बराय मधुकैटभ नारानाय | 

विइवाय चार मुकुटाय नमोत्तराय ॥१५॥ 
नाभि प्रजात कमलास त संस्तुताय | 
क्षीरोदकाणव निकेत यशोधराय ॥ 
नाना विचित्र मकुराङ्गद्‌ भूषणाय | 
योगेइवराय बिरजाय नमोवराय ॥११॥ 
भक्ति प्रियाय वरदी पिसुदर्शनाय | 

ह्यारबिन३विपुलायदले.च नाय ॥ 
देवेन्द्रविधशमनोद्यतपौरुषाय । 
नारायणाय बरदाय नमोऽच्युताय ॥१२॥ 
नारायणाय परलोक परयण्‌।य | 
कालाय कालकमल।यत लोचनाय ॥ 
रामाय रावणविनाश क्ृतोद्यमाय | 
धीराय धीरतिलकाय नमोवराय ॥ १३॥ 
पद्मासनाय मण्कुएइल भूषुणाय | 
कसान्वकाय शिशुपालविनाशनाय ॥ 
गावद्धनाय सुररात्रु faa | 
दामोदराय विरजाय नमोवराय ॥१४॥ 

ARTA त्रिदशायनाय । 
लोकैकनाथाय हितात्मकाय ॥ 
नारायणायाति विनाशनाय । 
महोवराहाय नमस्करोमि ॥१८॥ . 
कूटस्थमव्यक्तमचिन्त्यरूप | 
नारायण कारण मादिदेवम्‌ ॥ 
IRR पुरुषं पुराणं 

बासुदेव शरणं प्रपद्य ॥१६॥. : 

HEIA 


त वासदेव शरणं प्र 
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बदरि क्षेत्र (८१) 


उत्तिष्ठतस्तस्य जलोकुरुक्षे । Le 
Sar वराहस्य मही बिदार्य ॥ री ES 
विधुन्बतो वेदमयं शरीरं। की दा 
लोकांतरस्थं सुनयो ग्रणंति ॥१८॥ £ ॐ 
योगेइवरं चारु बिचित्र मौलिं। ७. 
ज्ञेयं समस्त प्रकृतेः परस्थम्‌ “eh. गडा मठ ॐ 
क्षेत्रज्ञ मात्म प्रभवं RT | nial 

तं बासदेव॑ शरणं प्रपद्य ॥१९॥ 

काये क्रिया कारण मप्रमेयं । 

हिरण्य बाहुं बर पद्मनाभम्‌॥ 


'महावलं वेद्‌ निधि JATAN, | 


तं वासु देवंशरणं प्रपद्ये ॥२२॥ 
किरीटकेयूर महाहनिष्के । ` 
मेण्युत्तमालं कृतसवे MAT lI 
पीताम्बरं काश्चन चित्रनद्ध | 
maat केशवमभ्युपैमि UU 


_ भवोद्भवं वेद बिदां afte । 


योगात्मक सांख्य विदां वरिष्ठम्‌ ॥ . ir 
आदित्य चन्दाम्रि वसु प्रभावं । ं छि कु 
प्रभ प्रपद्य ऽच्युत मात्म वंतम्‌ ॥२२॥ eas 
यदक्षरं ब्रह्म बिदन्ति सबंगं। = 
निशम्य यन्मृत्यु मुखात्ममुच्यते ॥ 

तमीइवर युक्त मनुत्तमै TA: 

सनातनं लोक गुरू नमामि ॥२३॥ . = 


नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरेत मह्दीम्‌ । 
खुरमध्य गतो यस्य HS: खुर खुरायते ॥२४॥ 
श्रो वत्सांक महादेव॑ देव गुह्य मनूपमम्‌। 
प्रपद्य सूक्ष्म मचलं बरेश्य मभय प्रदम्‌ ॥२५॥ 
प्रभव॑ सवे भूतानां निर्गुणं परमे5वरम्‌ । 


भये मुक्त सगीत MRR TES 


(८९) शरौ उत्तराखण्डरहस्य Ley 


प्रवभं तं गुणाध्यक्ष ATL परमं पदम्‌ ॥ 
शरण्यं शरणात्तानां प्रपद्ये भक्त वत्सलम्‌ ॥२७॥ 
त्रिविक्रमं त्रिलोकेशां सर्वेषां प्रपितामहम्‌ । 
योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनाइनम ॥२८॥ 
आदिदेव मजं विष्णु व्यक्ता व्यक्त सनातनम्‌ ॥ 
नारायण मणीांसं प्रपद्ये ब्राह्मण प्रियम्‌ ॥२९॥ 
अकूपाण्य देवाय नमः सव PRITA | 
प्रपद्ये देव देवेश मणीयां समणो: सदा loll 
एकाय लोक नाथाय परतः परमात्मने । 

, - नमः सहस्र शिर से अनन्ताय नमोनमः ॥३१॥ 
THA परमं देव मृषय्रो वेद पारगा । 
कीत यंति च सर्व वे ब्रह्मा दीनांपरायणम्‌ ॥३०॥ 
नमस्ते पंडरीकाक्ष भक्तानाम भयंकर ॥ 
SEN नमस्तेऽस्तु त्राहिमां शरण।गतम्‌ ॥३३॥ 
तावड्भबति मे दुःखं चिन्ता संसार सागरे | 
यावत्कमलपत्राच न स्मरामि जनार्दनम्‌ ॥३४॥ 


नागनाथ तथा पुष्करश्रम के दुशनाथे लोगों को बदरिकाश्रम 
मागे की सड़क चटवापीपल से छोड़कर जाना होता है । इन स्थानों कौ 
यात्रा में एक दिन जाने और एक दिन ल.टने का लगता है। लोटकर 
चटवापीपल या कर्णप्रयाग या नन्द्प्रयाग या चमोली जहां चाहें एक 
एक दिन में पहुंच सकते है | | 


श्री भगवत पूजा विधि । 
अथावाहूनम्‌ | 


गोलोक धामादि पते रमापते । 

गोविन्द्‌ द्‌ दामोदर दीनवत्सल ॥ 

राधापत माधव सास्वतापते । i 
००० Jeno Frege isi भभ glen by री” 
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;करण | वद्रि क्षेत्र. (८३) 
अथासतम्‌ | ; 
.श्री पद्मराग म्फुर aed पृष्ट 
wale वैद्य खचित्पदाव्ज | 
बैकंठ वैक|ठ पते गृहाण्‌ | दै 
पीतं तडिद्धाटक कुम्भ खण्डम्‌ IRI 
अथपाद्यम्‌ | | 
परस्थित निर्मल रौक्म पात्रे | 
समाह्वत बिन्दु सरोवराद्धि ॥ 
योगेश देवेश जमन्निवास | 
ग्रहाण पाद्यं प्रणमामि पादौ ॥३॥ 
अथक्नानम्‌ | | 
काइमीर पाटीर विमिश्रितेन । 
सुमल्लिकोशीर बना जलेन ॥ 
स्नान कुरुत्वं यदुनाथ देव । . 
गोविन्द गोपालक तीथे पाद्‌ ॥५॥ 
अथमधुपक FAR. | 
मध्यान्ह चन्द्राक भवं मलापहं | 
सिताङ्ग सम्पक मनोहर परम्‌॥ 
गृहाण SM मधु पकमेन | 
azar पीताम्वर सात्वतांपत (all 
अथ वस्नम्‌ | 
त्रिभो सवतः प्रस्फुरत्रोज्वलंच | 
स्फुरद्ररिम शून्यं पर TAA च ॥ 
स्वतोनिर्भितं पद्म किं जल्क वणे | 
गृहाणाम्ब्ररं देव पीताम्त्रराख्यं UA! 
अथ यज्ञोपवीम्‌ | 
सुवणा भ मापीतवर्णं सुमन्त्रः । 
5 परं प्रोक्षितं वेद बिन्निर्तितंच ॥ 
: शुभं पञ्च कार्येषु नैमित्तिकेषु ।  , 
CC-0. «शी, यज्ञ ब्रो पढ़ी ते, STUN eGangotri 
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(a) श्री उत्तराजण्डरहस्य Ch 
ooo E 
' अथ विभूषणम्‌ | | 
कनक रत्न मयं मय निमितं। 
मदन रुकदन सदनं रुचां ॥ 
उषसि पूंष सवण बिमूषणं | 
सकल लोक विभूषण गृह्यताम्‌॥८॥ 
अथगन्धम्‌। 
सन्ध्येन्दु शोभं बहु मंगलं श्री । 
काइमीर पाटीरक TF युक्तम्‌ ॥ 
स्वमण्डन गन्ध चयं गृहाण्‌ | 


समस्त भूमंडल भार हारिन्‌॥९॥ 
अथत्ततान्‌। 


- AMAT ब्रह्मणा पूव सुप्तान्‌ | 
mea: सिंख्चितान्त्रिष्णुनाच ॥ 
रोद्रेणारा .द्रक्षितान्‌. राक्षसेभ्यः 
साक्षादू भूमन्नत्ततां सत्वं गृहाण्‌ ॥ १८॥ 

7 अथ पुष्पाणि। 

मन्दारक जातक पारिजात | 

EAZA श्री हरिचन्द्नानाम्‌ ॥ 

गृहाण पुष्पाणि हरे तुलस्या । 

मिश्राणि साचान्नव मञ्जरोभिः ॥१॥ 
ATT | 

लवंग पाटीरज चूण मिश्र । 

मनुष्य देवासुर सोख्यदंच ॥ 

सद्यः सुगन्धी कृत हम्यदेशं। 

हारावती भूप गृद्दाण धूपम्‌ ॥१२॥ ` 
अथ दीपम्‌ | 

ततो हारिणं ज्ञान मूर्ति मनोज्ञं । 

लसद्वति कपूर पूर गबाज्यम्‌ ॥ 

जगन्नाथ ne प्रभो विइव दीप । 

GE-0. sarge ऊर ज्योतिष दीप मुख्य ग्रहण RW, 


प्रकरण ] बद्रि क्षेत्र (८५) 
Po ० 7 Reems माम 
अथ नेवेयम | 
रसैः ररैभैद विधि व्यवस्थितं । 
रयैरसान्यं च यशोमति कृतम्‌ ॥ 
गृह्ण नैवेद्य मिदं सुरोचिकं | 
गञ्यामृतं सुन्दर नन्द नन्दनम्‌ ॥ 


अथ जलम्‌। 
गंगोत्तरी वेग चलात्समुद्श्रतम्‌। 
सुवण पात्रेण हिमांशु शीतलम्‌॥ 
सुनिमेलाभं ह्ममृतोपमंजलं | 
गृदाण राधा बर भक्त वत्सल ॥१५॥ 
अथाचमन्‌। 
राधापते श्री बिरजापते प्रभो । | 
श्रियः पते सव पते च भूपते Al 
कङ्कोल जातीफल पुष्प बासित॥ 
परं TAU चमन दयानिधं ॥१६॥ 
अथतास्वूलम्‌. 
जाती फलैला सुलबंग नाग | 
वकृमीदलै पूङ्ग फलश्च संयुतम्‌ ॥ 
मुक्ता सुधा खादिर सार युक्त | 
गृहाण ताम्बूल मिदं रमेश URI 
अथ दक्षिणा । 
नाक पाल वसु पाल मौलिमि । 
. Safe युगल प्रभो RI 
दक्षिणां पारिणद्दाण माधव | 
लाक दक्ष बर दक्षिणायते ॥१८॥ 
अथनीराजनम | 
प्रह्ुरत्परम दीप्ति मगल 
गोघृताक्त नव पंच वत्तिकम्‌ ॥ 
आति कं परि गृहाण चाति हन्‌। 
ति विशद कृतावने ॥१९॥ 


१ न्य 
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श्री उत्तराखण्डरहस्य | 
[चि 


अथ नमस्कारः । 
वामेयस्यस्थितबुराधा सनु रूपेण सौभगाम्‌। | 
बृन्दावन विहरन्तं श्रीकः प्रणमाम्यहम्‌ Rel | 
हरे मत्सम पातकी नास्ति भूमौ । क) 
तथा त्वरसमो नात्ति पापा पहारी ॥ 
इति लंच मत्वा जगन्नाथ देव | 
यथेच्छा भवेते तथामां कुरुत्वं ॥२१॥ 
अथः प्रदक्षिणा | 
समत तीर्थ यज्ञ दान पूतकादिजं फलं | 
WHAT शाइवतं करोति यः प्रदक्षिणाम्‌ ॥२० 
अथ स्तुति । 
सज्ञान मात्रं सद्‌ तत्परं मह | 
“SRT विभवं समं महत्‌ ॥ 
त्या अहम वन्देहि Borat पर | 
सदा SUIT परि भूत केतं ॥ २श॥ 
= OST देवेश मेभिभत्रेमंह्वासते । 
"रम्य कृष्ण सवोगे पूजा कुर्याऊयन्नत ॥२४॥ 
भगवती eatery । 
(ater में पा 
आ 1 मन्दिर में पाठ करने योग्य ) 
[टा हादेए A 
त RRA शिवाये सततं नमः | 
2 न्य भद्रा . णः 7 
an ese मरता स्मतां ॥१॥ 
गाय धावये apran. 
नोज See धान्य नमोनमः | 
R an सुखाय QATAR: ॥२॥ 
oe एय प्रणतां ae सिद्धे कूमों नप्रोनमः 
भजता कना ते मः 
ania ees T नमोनमः ॥३॥ 
१ "पाराय साराये सई यै 
end ade कृष्णा : सव कारिण्य I 
Sens and A सतत नम: nyi 
Ala चता पोनमः 
नमो जगन ae । स्तस्य नमोनमः | 
| यप कृत्य नमोनमः ॥५॥ 
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प्रकरण ] ` बद्रि-शषेत्र (८७ ) 
कि 
“या देवी सव yay विष्णु मायेति शठ्दिता । 
नमस्तस्ये AMAA नमस्तस्ये नमोनमः NN 
न्द्रियाण मधिछात्री भूताना चाखिलेषुया | 
भूतेषु सतत तस्य व्याप दन्य नमानमः ॥७॥ 
स्तुता सुरे: पूव AMS GATA | 
-न्तथा सुरेन्देण दिनेषु सेविता ॥ 
करोतुसानः शुभ gA | 
: शुभानि भद्राएय मिहन्तु चापद्‌ः ॥८॥ 
या साम्प्रतं चोद्धत दैत्य तापितै । 
रसमा भिरीरा च सुरैनेमस्यते ॥ 
„^ याच स्मता तत्क्षण सेव हतिन 
सवोपदो भक्ति विनम्र मूतिसि; ॥९॥ 


बारहवीं सञ्जिल कणप्रयोग से नन्द्‌ प्रयांग। 
इस मज्जिल की चट्टियां ये है: 


कणप्रयाग से १॥ मील पर उमट्ठा -चट्टी छोटी, जल धारे का 
» Sl „ जेकंडी-चही छोटी, जल नाले का 
» ७ 4, जलंगासू-चट्टी छोटो, जल नाले का 
| १० » सोनला--चट्टी बड़ी, जल सोते का 
3 १३ , aa AST बड़ी, जल धारे का 


मागे-लंगास सोनला के बीच एक छोटी सो उतार और उतनी 
ही चढ़ाई है शेष मागे सीधा है । सड़क अलकनन्दा की घाटी में 
उसके बाई ओर गई है । कर्णप्रयाग के पास पिंडर नदी में और 
नन्द्पयाग के पास नन्दाकिनी .नदी में लोहे के भूलते पुल हैं । 
मागे में और भो छोटे छोटे पुल है जो पहाड़ी नालो के उपर हैं । 


Tat के पास कु एजन्सी कीलो चौकी और पबलिक वक का. 
डाक बंगला है। 


देश गहा लाका AE HA ep ar 2 यहां 


हाड की सब प्रकार की चीजें मिल सकती हे | यहा स्वग 


(८८) - श्री उत्तराखण्डरहस्य र 


| कक 
qo महेशानन्द शामा का स्थापित किया हुआ ' बद्रीनाथभक्तिर' 
कायौलय” तथा शिलाजीत का कारखाना प्रसिद्ध है। . | 


` नन्दप्रयाग att । 


अलकनन्दा और नन्दाकिनी के सङ्गम पर नन्द्प्रयाग तीर्थ उत्त. | 
खण्ड के पश्चप्रयागो में से एक है। नन्दाकिनी नदी का सङ्गम ays! 
इसका नाम नन्दभयाग हुआ | यहां की पुराणोक्त कथा इस प्रकारै | 
पूवकाल में नन्द नाम के किसी राजा ने यहां पर यज्ञानुष्ठान करे | 
नारायण की आराधना की थी तब से यहां पर विइनु भगवान की प्रगि 
हुई है। यहां गोपाल जी का एक मन्दिर है श्री वेष्णव साधु नित्य पू | 
करते हैं। इस मन्दिर की पूजा के निमित्त श्री Sega भागवतदास जीर | 
अपनी सारी सम्पत्ति चढ़ाकार स्थायी प्रबन्ध कर दिया है। यहां गोप | 
क सुकन्दमाला स्तोत्र जो लिखा हुवा है पाठ करना भेव | 

i 


मुकन्दमाला स्तोत्र । 


बन्दे मुकन्द॒ मरबिन्द दलाय ae, 
शंख दशनं शिशु गोप वेषम्‌ | 

walle देव गण बन्दित पाद पीट, 

इन्दा बनालय महं वसुदेव सूनुम्‌ ॥१॥ 

श्री TSAR वर देति दया परेति, 

भक्ति प्रियेति भव छुएठंन को विदेति। 

नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे, 

त्याला पिनं प्रति दिन कुरुमां सुकन्द्‌ ॥२॥ 

जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनो 5यं ; 

जयतु जयतु ऋष्णों तृष्णि बंश प्रदीप: | 

, जयतु जयतु मेघ इयामल: कोमलाङ्गो; 
Wag जयतु पृथ्वी भार न।शो मुकुन्दः ॥२॥ 
नो आणिपत्य याचे, 
००० हीना सिमतम by Senco 


अकस्य ] बद्रि क्षेत्र (4). 


अवि स्मृति स्तवश्वरणार विन्दे , 
. भवे भवे मेऽस्तु तव प्रसादात्‌ ॥४॥ 
नाहं बन्दे तव ANAS मइन्द हेतोः 
कुम्भी पाकं गुरु मपि हरे नारक नापनेतुम्‌ । 
„रम्यारासा मृदु तन लता नन्दने नापि रत, - 
भावे भावे हृदय भवने भावयेऽहं भवन्तम्‌ NAN 
नास्था धर्मे नवझुनिचये नैव कामोपभोगे, 
यदू यदू भाव्यं भवतु भगवन पूवकमोनुरूपम | 
एतत्‌ प्राथ्य मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि, 
` स्वत्पादाम्भोरुह युग गता निश्चला भक्ति रस्तु ॥६॥ 
. ¦ श्री गोविन्द पदाम्भोज मधुनो संहददद्भुतम्‌ । 
त्ततूपायिनो न मुश्चन्ति मुञ्चन्ति यद्‌ पायिनः ॥७॥ 
“दिंवि वा सुविवा ममास्तु वासो, 
. नरके वा नरकान्तक प्रक्राम्‌ । 
-अवधीरित शारदारविन्दौ, 
_ व्रणौ ते मरणे विचिन्त यामि ॥८॥ 
सरसिज नयने सशंख चक्र, 
मुरभिदि वा विरमेह चित्तरत्तम्‌। 
जसुखतर सपर न जातु जाने, 
हरि चरणा स्मरणा मृतेन तुल्यम्‌ ॥९॥ 
_ र॒जसि निपतितानां मोह जाला Zara, 
जनन मरण दोला दुगं संसग गाणाम्‌। ` 
शरण मशरणाना मेक एवातुराणां, 
कुशल पथ नियुक्तश्चक्र पाणि नरीणाम्‌ ॥१०॥ 
` साभीमेमन्द्मनो विचिन्त्य बहुधा यामोश्चिररं यातना, 
< नामी नः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामीननु श्रीधरः । 
` आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्त्र नारायणं; 
लोकस्य व्यसना पनोदन करो दासस्यर्किनक्तमः॥११॥ 
सभव जजलधि गतानां उन्द्ववाता' तानां; 
०००सुकऽदुदनितर MERTEN. जुहु प 


(९०) श्री ORES [कि 


बिषम बिषय तोये मञ्जतांमझुवानां, | 
भवति शरण मेको विष्णु पोतो नराणाम्‌ ॥१२॥ 
भव जलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं, 
कथ मह मिति चेतो मास्मगाः कातरत्वम्‌ | 
सरसिज दृशि देवे तावकी सक्ति रेक, ० 
नरकभिदि निषष्णा तारयिष्यत्यवञ्यम्‌ ॥१३॥ 
तृष्णा तोये मदन पवनोदूधूत मोहो मिमाले, 
दारा वर्ते तनय सहज ग्राम संघाकुलेच । 
संसाराख्ये महति जलधो मञ्जतां न स्त्रि धामन्‌, 
पादाम्भोजे चरद्‌ भवतो भक्ति भावे प्रसीद ॥१४॥ | 
MATT AY पुण्यान्‌ क्षणमपि भवतो भक्ति दवीनानपदाब्ले, | 
AN आव्यबन्ध तव चरितमयास्वान्यदा ख्यानजञातम्‌। | 
मास्माष आधव त्वामपि भुवनपते चेतसा पन्हुवानान्‌, | 
भाभूव त्वस्सपयोव्यतिकर रहितो जन्म जन्म्रान्तरेषपि।१५ | 
जिह्व कीत्तय केशवं मुर रिपुं चेतो भज श्रीधरं, 
पाणि इन्द्र समचेयाच्युत कथा: TATA | 
कृष्णं लोकय लोचन इयहरेगच्छाडः छि युगमालयं, 
जिघू घाण सुकन्द पाद तुलसी मूर्घज्ञमाघोचजम ॥१६॥ | 
गो मसूति मरण व्याधेश्विकित्सामिमां; 
ज्ञाः जुदा हरन्ति सुनयो यां याज्ञवर्क्याद्यः । - 
हि तिर मेयमेकममृतं ऋष्णाख्य सापीयतां; 
हा बितुनुते निर्वाण मात्यन्तिकम्‌ ॥१७॥ 
see दितं aa मो वक्ष्यामि संक्षेपतः,. 
साप दुमिबहुलं सम्यक्‌ प्रविश्य स्थिताः। 
गाना ज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं, 
भन्त्र सप्रणवं ANH सहितं प्रावत यध्व॑ gg: ॥१८॥ 
जोन: त कणिकाः फल्पुस्फुलिज्ञो लघु? 
VL तनुतर रन्ध सु सूक्ष्मनर्भः | 
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ह] sta GD 


दरा रुद्र पितामह TIT: कीटाः समस्ताः सुराः, 

ष्टे यत्र सताव को विजयते भूमा विधूता वधिः ॥१९॥ 
बद्ध नाजलिना नतेन शिरसा गात्रै सरोमोद्गमैः, 
कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयने नो AT वाध्पाम्बुना । 
नित्यंत्वच्चरणारविन्द्‌ युगल ध्याना मृता स्वादिना, 

HATH सरसीरूहाच्त सततं सम्पाद्यतां जीवितम्‌ NRN: 
: है गोपालक ! हे कृपा जलनिधे ! हे. सिन्धु कन्यापते | 
` हे कंसान्तक ! हे गजेन्द्र ! करुणा पारीण हे माधवः | 
हे रामानुज ! हे जगत्त्रय शुरो ! हे पुण्डरोकाक्ष मां, । 
` हे गोपीजन नाथ ! पालय परं जानामि नत्वांबिना ॥२१॥ 
भक्तां पाय BAF गारुड मणि स्त्रेलोक्य रक्तामणिः , 
गोपी लोचन चातकाम्बुद मणि सौन्दर्ये मुद्रामणि। ` 
यः कान्तामणि रुक्मिणी घन कुच इन्हे क भूषामणिः , 
Stat देव शिखा मणिः दिरा तुनो गोपाल चृड्डामणिः॥२२। 

, शत्रु च्छेदैक मंत्र सकल सुपनिव द्वाक्य सम्पूज्य मंत्र , 
संसारोत्तार मंत्र समुपचिततमः संघनियोणमंत्रम्‌ | 
सर्वेइवर्येक मन्त्रं व्यसन सुजमसन्दष्ट सं त्राणा मंत्र, 
जिहे श्रीकृष्ण मंत्र जप जप सततं जन्म साफल्यमंत्रम्‌ ॥२३॥ 
व्या मोह. प्रशामौषघं सुति मनोडृति AT , 
हैतेन्द्रार्चि क रौषधं त्रिसुवननी संज्जीवनै कौषधम्‌। 
भक्त्यात्यन्त Rated भव भय wade कोषधं , 
श्रेय: प्रापिकरौषध॑ पिव मन: श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्‌।।२४॥ 
आ्नायाभ्यसनः न्यरण्य रुदितं वेद त्रतान्य “AE , 
मेदच्छेद फलानि पूर्ति विषया ated मस्मनि। 
तीर्थानामवगाहनानि च गज स्नानं विना तत्पद, 
इंद्वाम्भोरुद् संस्सृति विजयते देवः सनारायण: NRAN 
श्री मन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं , 
के न आपु वोब्छि तं पापिनोऽपि। 
हान: पर्व प्राक Haat न तास्सिन्‌, 
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(९) 


श्री उत्तराखण्डरहस्य (तिक | 


नं प्राप्त TH वासादि दुःखम्‌ ॥२६॥ 


. . मञ्जन्सनः फलमिदं मधुकैटभमारे, 9२ 


सत्माथनीयमद्नुप्रह एष एव | 
त्वद्‌ भ्रृत्य शत्य परिचारक भृत्य रुरः, 


ॐ 'सत्यस्य शृत इति मा स्मर लोकनाथ ॥२७॥ 
“alae: पुरुषोत्तमे त्रिजगता मेका धिपे Age j 


से व्ये खस्य प देस्प दानरि सुरे नारायणे तिष्टति | 


So : iii कतिपय आमेश iam, 
' ;== स वाय झगया महे नर महो मूढा बराका | 
| 1 वयम्‌ ॥२८॥ | 
co मदन परि हर स्थितिं मदीये, | 


मंनस मुकुन्द पदारबिन्द धाञ्नि। 
सरसि च चक्र पराक्रमं मुरारेः ॥२९॥ 
त्त्व जुवाणानि परं परस्यात्‌ , 
WW न्तीव. संता फलानि | 


TENG प्राजलिरस्मि जिहे , 


नामानि नारायण गोचराणिं ॥ ३० 1) 


: ° R परिणाम Ami, 


पतत्यवश्यं थ सन्धि जज्जेरेम्‌ | 


लोलं चह र पे दलो हि, 
सल बे वक्त की देवडी के. 
० नो जर Ss ums जाने ॥३२॥ 
दव हा विहा ष्णाय तस्मैनस: |. 
छे त नमेत द दासो | 
देण PSs gA ॥२३॥ | 


छ 
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प्रकरण | बद्रि qa (९३) 
Se eee 
सत्त्रं प्रसीद भगवन कुरु मय्य नाथे , 
विष्णो कृपा परम कारूणिक: किलत्रम्‌। 
संसार सागर fana मनन्तदीन , 
मद्धत मह सिहरे पुरुषोत्तमोइसि ॥३१॥ 
; नमामि नारायण पाद पङ्कजं, 
करोमि नारायण ` पूजनं स॒दा। - 
पदाभि नारायण नाम निमेल, 
स्मरामि नारायण तत्व.म व्ययम्‌ ॥३५७ . 
अआ नाथ नारायण वासुदेव , 
श्रीकृष्ण भक्त प्रिय चक्र पाणे | 
श्री पद्म नाभाच्युत कैटमारे 
श्रीराम पद्मा हरे मरारे ॥३६॥ 
अनन्त वेकुएठ मुकुन्द कृष्ण , 
गोबिन्द्‌ दामोदर माधवेति । 
वक्तं समर्थोऽपि न वक्ति कब्बितू-- 
अहो जनानां व्यसनाभि मख्यम ॥३७॥ 
ध्यायन्ति ये विष्णु मनन्त मय्ययं , 
हृत्पद्म मध्ये सतत ब्यवस्थितम्‌। 
समाहितानां सतता भय प्रदं , ड 
ते यान्ति सिद्धिं परमाश्च वे्णवीम ॥३८॥ 
क्षीर सागर तरङ्ग सीकरा सार तार कित चारु भूतये । 
भोगि भोग शयनीय शायिने माधवाय मधु वि द्विषे नम:॥३९॥ 
यस्य प्रियौ भरत धरौ कवि लोक वीरौ , 
मित्रे द्विजन्म वर पद्म शारावभूताम्‌। 
TARGA चरणाम्बुज षट्पदेन , 
राज्ञा कृता कृति रियं कुल शेखरेण ॥४०॥ 


कण्वाश्रस | 


नन्द्प्रयाग के पास ही पुराण प्रसिद्ध महात्मा कएव ऋषि जी के 
; a का हान दै/जिसक्ेकदवाझम कहते हे | Digitized by eGangotri 
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semana 


` वैरासकुण्ड । 


नन्दप्रयाग से ७ मील पूव की ओर एक पहाड़ पर 

नाम का खान है वहां जाने को नन्दप्रयाग से खास सड़क को ay 
एक बटिया जाती है मार्ग चढ़ाई का है । वहां एक कुण्ड चोर ग 
. देव जी का मन्दिर प्राचीनकाल का बना हुआ है। यहां की पुराण 
कथा यह है कि पूर्वकाल में रावण ने इस स्थान पर महादेवजी की त 
की थी इसी कारण यह स्थान दशमौलि नाम से ख्यात है । चब ख| 
दशमौली का अपभ्रंश दशोली हो गया है यहां पर निम्न लिखित रास 
कृत शिवताएडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिये । जो लोग इस स्थान | 
जाते हैं बे लौटकर उसी रोज या दूसरे रोज नन्दप्रयाग भ 
mt ; 


रावण कृत शिव ताण्डव स्तोत्रम्‌ (बैराशकुरड में पाठनार| 


जटा कृटाह संभ्रमम्‌ भ्रमन्निलिम्प PAT | 
बिलोल बीचि बहरी विराजमान मूर्धनि ॥ 
भेग दग द्ग उजल wae TE पावके | 
चन्द्र शेखर रतिः प्रति क्षणं मम ॥ १॥ ` 
धरा घरेन्द्र नन्दिनी बिलास बन्धु बन्छु र। 
सुर गन्त सन्तति प्रमोद मान मान से ॥ 
ठया कटाक्ष धोरणा निरोध हुर्थरापदि | 
देवरेमनो विनोदमे ga स्तुनि॥ २॥ 
जटा मुजङ्ग पिङ्गल स्फुर त्फणा मणिप्रभा | 
केद्म्ब कंकुप द्रव प्रलिप्त दिग्व धू मुखे ॥ 
मदान्ध सिन्धुरस्फुर त्वगुत्तरीय में दुरे । 
मन = द महू तं विभत्तु भूत भत्तेरी ॥३॥ 
हस्त. लोचन प्रश्त्य शेष लेख शेखर | 
मून भूलि धोरणी विधूसरांधि पीठभूः ॥ 
. . . SF राज मालया निवद्धजाट जूटकः | | 
CC-0. „वराय जायतां चकोर बन्छु AEE ॥ न 
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~ H 
ललाट चत्वर ज्वल FATT स्फुलिंग भा | 
निपीत पंच सायकं नमन्निलिम्प नायकम्‌ ॥ 
सुधा मयूख लेखया बिराजमान शेखरं | : 
सदा कपालि सम्पदे शिरोजटाल मस्तुनः ॥ ५॥ 
कराल भाल पदिका धग द्वग द्वग उवल। 
द्धन जयाधरी कृत प्रचण्ड पंचसायके ॥ 
घरा धरेद्र नन्दिनी कुचाग्न चित्र पत्रक | 
प्रकल्प नेक शिल्पिनि त्रिलोचने मतिमम ॥ ६॥ 
नवीन.मेघ मण्डली निरुद्ध TIVE 
wee निशीथि नीतमः प्रवन्ध बन्धु कन्धरः-॥ 
निलिम्प निरी धर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुर । 
कला निधान वन्धुरः श्रियं जग द्वुरन्धरः॥७॥ . 
प्रफुल्ल नील पङ्कज प्रपंचकालि मच्छटा। - ` -..” 
Refa कण्ठ कन्धरा रुचि प्रबन्ध कन्धरम्‌ ॥ ` 
स्मरच्छिदं परच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं | 
गज च्छिदान्ध कच्छिदं तमन्त कच्छिदं मजे ॥८॥ 
` आगरं सवे मङ्गला कला कदम्ब मंजरी। 
रस प्रभाव माधुरी बिजम्भणा AJAM II 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तक | 
गजान्तकान्ध कान्तकं तमन्त कान्तकंभजे ॥९॥ . ..२. 
जयत्व दभ्र ' विश्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुर | 
ga द्वग द्विनिगंम त्कराल भाल दब्यवाद्‌॥ 
. 'धिमि द्विमि द्विमि ध्वनन्‌ सुदङ्गं तुङ्ग मंगल | 
ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताएडवः शिव; ॥१०॥ 
so हृष द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौफिक खजो। ' 
` गैरिष्ट रत्न लोष्टयो gers पक्षयो ॥ i 
तृणारविन्द चक्षषोः प्रजा मंदी महेन्द्रयो 
प्रवत्ते यन्मन; कदा सदा शिव भजे ॥११॥ ` 


भ 
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( ५६.) श्री उत्तराखएडरहस्य {द्वितय 
कदानिलिम्प निर्मरी निकुज कोटरे बसन्‌ | 
विमुक्त दुमेतिः सदा शिर.ख मंजलिं बहन्‌ ॥ 
वियुक्त लोल लोचना ललाम भाल TAB: | 
शिवेति मंत्र .मुचर न्कदा सुखी भवाम्यहम्‌ १२॥. 
इमंहि नित्य मेव मुक्त मुत्तमोत्तमस्तवं । 
पठन्स्मरनब्रुवन्नरो विशुद्ध मेति संततम्‌ ॥ 
हरे गुरौ सुभक्ति मा शुयाति नान्यथा गतिं। 
विमोहनं हि देदिनां सुशंकरस्यचिन्तनम्‌ ॥१३॥ 
पजावसान समये दश वक्र गीतं | 
यःशस्मु पजनमिदं पठति अदोये ॥ 
तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरङ्ग युक्तां । 
लक्ष्मी संदैव सुसुखी प्रददाति शम्भुः ॥१४॥ 


खौदहवी मंजिल प्रयाग से चमोली ( लालसांगा ) ६ मील। | 
इस मंजिल की चद्यिं है:-- > | 
नन्दप्रयाग से.३ मील पर मठाणा-चरी छोटी, जल नाले का 


'नन्दृभ्रयाग से ४॥ मील पर कुहेड-चदी छोटी, जल नाले का | 
नन्दभयाग से ६ मील चमोली-(लालसांगा) Tet बड़ी, जल गंगाजल । | 


मार्ग-इस मंजिल क्री सड़क सीधी है और : अलकनन्दा छो | 
घाटी में बाई ओर गई है मेठाणा और कुहेड़ चहियों में बड़े नाले दै | 
जिनके ऊपर पुल हैं। 


चमोली बड़ी और पक्की A है ;इसका नाम लालसांगा मी ५ 
है यहां पर अलकनन्दा नदी में जो पुल है पिछले दिनों वह लालरंग का 
था इसी कारण लाल सांगा नाम पड़ गया | यहां काली कमली बाले | | 
घमंशाला औरःसदावतं हैं, एक 'सदावत्ते फण्ड का 'औषधालय, डाके |. 
खाना और तारघर भी यहां मौजूद हैं केदारनाथ की सड़क. यही पर शई 
मिलती दै अथात्‌ जो लोग रुद्रप्रयाग (नवी मंजिल से केदारनाथ क 
जाते हैं ( केदारनाथ की यात्रा का वर्णन इस पुस्तक के तृतीय प्रक्र 
में पढ़िये) वे वहा से लोटकर बद्रीनाथ जाने को यहाँ पर आजाते ह! 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरण ] बद्रि चे (९७) 


5 

चमोली Fat के ऊपर पावमील की दूरी पर ऊर टीवे में सकोरी ` 

गील ओर हाकिम प्राना की कचहरी और खजाना है । 

' बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों तीथे इसी तहसील के इलाके में हे. । 

यहां पर चमोली नाथ नाम महादेव का एक मन्दिर है जिसकी प्रतिष्ठा 
jo चन्द्र पांडे डिपुटी कलेक्टर साहब ने की थी | 


चौदहवो मंजिल चमोलो से पिपलकोटो १० मील । 


. इस मंजिल की चदियां ये हैं :-- 


चमोली से २ मील पर मदठ- चट्टी छोटी जेल सोते का। 
„छ ४ » ` छिनका- चट्टी छोटी जल सोते का। 
5 W, a चट्टी छोटी जल नाले का तथा 
: गङ्गाजल | 
» ७ 9 सियासैण- चट्टी छोटी जलनालेका । 
„छ ८ 99 धोबीबाट-- (हाट) चट्टा छोटी जल गंगा 
जल तथा नाले का। 
» १० „ पीपलकोढी ET बढ़ी जल सोते का | 


चमोली में लोहे के पुल को पार करके सड़क अलकनन्दा के पार 
उसके दाहिनी ओर गई है। २॥ मील तक मार्ग सोधा है। आगे पाव 
मील की चढ़ाई एक मील सीधा और फिर पाव मील की. AT ह 
आगे ४ मील सीधी सड़क चलकर हाट चहो के पास हाट ae 
नारायण का मन्दिर है वहां भगवान का दीन करके निम्न 
स्तोत्र का पाठ करना चाहिये। व 
बा 
. अलकनन्दा नदी में लोहे का पुल पार करके सड़क नद 
ओर को चली गई है, वहां से दो मोल चढ़ाई चढ़कर पिपलकोटी 
चट्टी:पहुंच जाते हैं । , 
पिपलकोटी एक छोटा सा बाजार और व्योपारिक चट्टी ub ne 
डाकखाना; कुलिएजन्सी की चौकी और पवलिक वर्क का डा े 
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है । यहां एक धर्मशाला बद्रीनाथ मंदिर की ओर से और दूसरी सह. | 
वते फंड की है | बद्रीनाथ मन्दिर का प्रवन्ध ठीक न होने से यहां के 
घंमंशाला भी अब धर्मशाला नहीं रही दुकानदार लोग प्राय. इस घमेशात ' 
मेंअपने दुकान के सौदा खरीदने वाले यात्रियों को टिका लिया करते हैं| 


. पन्द्रहवों मंजिल पिपलकोटो से गुलाबक्ो १२ सोल। 


SS 
इस मंजिल की चट्टियां ये हैं :-- 
फ्पिलकोटी से ५ मीलपर गरुड़गंगा चट्टी छोटी जल नाले का। 
21 é $] टंगणी-- y जल धारे का l 
19 १० ,, पातालगंगा -- ,, जल नाले का। , 
» १२ ,, गुललावकोटी-- ,, जल धारे का। 


-मार्ग- पिपलकोटी से ५ मील अर्थात्‌ गरुड्गङ्गा तक तक सड़क | 
सीधी है उससे आगे ६ मील तक अर्थात्‌ टंगणी चट्टी तक कुछ सलामी ) 
चढ़ाई और आगे २ मील अर्थात्‌ पातालगंगा चडी तक धीमी उतार है | 
वहां से २ मील तक अर्थात्‌ गुलाबकोटी तक धीमी eka) | 


गरुड़गज्ञा चट्टी में कालीकमलो वालेकी धर्मशाला और टंगणीचदी | 
में स्वामी नवेदानन्द जी को धर्मशाला है । पास ही टंगणी गांव में | 
मन्द्र बद्रीनाथ के फुलारी माली रहते हैं । गुलाबकोटी चट्टी में इली | 
एजन्सी की चौको और पबलिक वर्क का डाकबंगला है। A 


गरुड गङ्गा तोथ । 


गरुड़गंगा चरी के पास गरुडा री aan 0 
er रुड॒गंगा नाम की नदी आती है aul 
ay । इस स्थान से आगे बदरीकाश्रम का सूद hr 

लाता है । यहां पर गरुड़मूत्ति का भी दर्श लिखित | 
3 भी aa कर निम्न $ 
पाठ करना चाहिये :-- : i 


सौबणीकृतिपत्रमारतहृता हिजातकांताकुच l 
` स्फूजेन्मौक्तिकभूबण: खगपति: पूर्णेन्दुबिस्बानसः ॥ 
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[> o 
पद्याधीदवर पाद पद्म युगल स्पशो मलाङ्गानतः। - 
पायाह्दो विनता सुतो हरिक्पालोकैक पात्रीकृत : ॥१॥ 


afg मन्दिर पाखी 


गरुड़गंगा चद्दी के थोड़ी ही दूरी पर सड़क के दाहिने पाखी 
गांव में एक प्राचीन Tae मम्दिर है । इस मन्दिर की पूजा के लिये 


. गढवाल राजवंश की ओर से कुछ भूमि चढी हुई हे जिससे वहां नित्य 


पूजा होती है, उसी गांव के fend जाति के ब्राह्मण वहां के पुजारी I 
यहां पर श्री नुसिंह्‌ जी के दशन कर नीचे लिखा हुआ चुसिंह स्तोत्र 
पाठ करना चाहिये । l 


गणेश सन्द्रि पॉतालगंगा | 
पातालगंगा चही के पास पुराणोक्त गणेश जी की मूर्ति है, वहां 


पर गणेश जी का दर्शन कर यहांपर आगे लिखा हुआ गणेश जी के 
ध्यान का पाठ करना HAST है !- | 


द्न्ताचलेन धरणीतलमुन्नमय्य 
पाताल केलिषुधृताद्रिवराहलीलमू | 


उल्लायनोतकणफणाधंरगीय मान 
क्रीड़ावदान मिसिराज मुखं नमामः ॥१॥ 


ठाकुरद्वारा गुलाशकोटी 


गुलाबकोटी चही के पास गुलाबकोटी नाम के गांव में प्राचीन 


' समय के गढ़वाल राजवंश की ओर से बनाहुआ pa ठाकुरद्वारा 


'विष्लुमन्दिर) है । गुलाबसिंह नाम के एक गढ़वाल रा T 
को निमोण कराया था | इख कारण इसका नाम A 


| हुआ । पुराने गढ़वाल के राजाओं के चढ़ाये हुये कुड गांव इस, मन्दिर 


पर मुआफ हैं | जो अङ्गरेजी सरकार ने.भी बदाल रखे हैं। यहां की पूजा 
उसी स्थान के निवासी वैष्णव ब्राह्मण किया करते हैं। नीचे लिखा 


eT स्त्रोत्र Teta sayy ATA. दै,॥॥००० by eGangotri 


© ( १००) ` श्री उत्तराखए्डरहस्य [ द्वितीय | 
` ee ET” भा क “डक 
नसिह मन्दिर पाखी में पाठ करने योग्य नृसिह स्तोत्र 


नतोझ्स्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीयोय पवित्र कमेणे | 
_, विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान्गुणेः खलीलया सन्दधते$व्ययात्मने ॥१| 
कोपकालो युगांतस्ते हतो 5यमसुरो $ल्पकः | . 
agi We Tat भक्तं ते भक्त बत्सलः ॥२॥ 
प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता AAMT, 
दैत्याक्रान्तं EA कमलं त्वद्गुहं प्रत्यवोधि | 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्चुषतां ते, 
मुक्तिस्तेषां नहिवहुमता नारसिंहापरैः किम्‌ ॥ ३॥ f 
त्वनस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादि पुरुषात्मगतं ससज | 
तडिप्रछुप्रममुनाञ्य शरण्यपाल रत्तागृहीतवपुषा पुनरन्वमस्था ॥४॥ 
श्राद्वानि नोऽधिबुभुजे प्रसमं तनूजैद्‌तानि तीर्थं समयेऽप्यपिवत्‌ fag! | 
तस्योदरान्नखविदीणवपाद्य आच्छंत्तस्मैनमो नृहरयेऽखिलधमे TAY 
यो नो गतिं योग सिद्धामसाधुरहारषीद्योग तपो बलेन । 
नानादर्पं तन्नखैनिदेदार तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥६॥ 
विद्यां प्रथग्धारणयाऽनुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीये aa: | 
सयेन संख्ये पझुवद्धतस्तं माया LAR प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥७॥ 
येन पापेन wate खीरल्नानि हृतानि नः । 
त्वन्तः पाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तुते ॥८ 
मनवो वयंतव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूत सेतवः | 
भवता खलः a उपसंहृतः प्रभो करवामते किमनुशाधि किंकरान्‌॥॥। 
प्रजेषा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वे सजामो निषिद्धाः । 
„स॒ एष त्वया imag नुशेते जगन्मङ्गलं सत्वमूर्तज्वतार/॥ १०॥ 
बयं विभोते नटनाट्य गायका येनात्मासाह्वीर्यबलौजसाङ्कताः | 
स एष नीतो भवता दशा मिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय. कल्पते ॥११ । 
` हरे तवांधि पङ्कजं भबावगे माश्रिताः | 
यदेष UGS AAT SUT: समापितः NRU 
वयमनुचरमुख्या: कमभिस्ते मनोज्ञे , E 
स्तइहदितिसुतेन प्रापिता दाहकत्वं । | FE 
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प्रकरण ] बद्रि चेत्न ( १०१.) 


a: जनः परितापं wed जानताते , 

नरहर. उपनीतः पश्चतां- पञ्चविंश ॥१२॥ 

वयं. किंपुरुषास्त्वं. तु महापुरुष इश्वरः | 

-अयं-कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥१४॥. . 

समासु सत्रेषु.तवामलं यशो गीत्वा सपयां महती लभामहे | 

यस्तां व्यनैषीद्श्रशामेष दुअनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथामयः ॥ १५||. 
वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुना ऽनुकारिताः | 
भवता हरे स बूजिनोऽवसादितो न (सिंह नाथ विभवाय नो भव ॥१६॥ 


afag. सन्दिर जोशी महू में पाठ करने योग्य wee स्तोत्र. 


ATTA: सुरगणा सुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितं पुरुगुरौरधुनापि पिमुः किं तोष्टुमईति समे हरिरुमजातेः ॥१॥ 
मन्ये घनामिजनरूपतपः भ्रुतौजस्तेजः .प्रभावबल पौरुष बुद्धियोगाः | 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पंसो भक्त्या तुतोष भगवान्‌ HATTA 
विप्नाद्विषडगुणयुतादरविंदनाभपादारबिंद विभुखाच्छ व पचंवरिष्ठम्‌ | 
मन्ये तदपितमनोवचने हितार्थप्राणं पुनाति सकुलं नतु भूरिमानः ॥२॥ 
नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो माने. जनादविदुषः करुणो बृणीते। ` 
यद्यब्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री॥४ 
तस्मादहं fafaga इश्वरस्य सवीत्मना महि ग्रणामि ययामनीषम्‌ | 
नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि मानय बण्तिन ॥५॥ 
स्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्चधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोहिजन्तः 
भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं सगवतोरुचिरावतारैः nk 
तथच्छमन्युमसु रख इतस्तवया$द्य मोदेत साधुरपि बृश्चिक सप x । 
लोकाश्च fag त्तिमिताः प्रतियन्ति सर्वेरूप नृसिंह विभयायजना:स्मर। न्त७ 
नाह विभेम्यजित ते तिभयानकस्य जिहाकनेत्र शकदिरमसोम दंत 
अंत्रस्रजःच्ततज केशर शंकुकणोश्िहोद भीतदिगिभा द्रिभिन्नखामात्‌॥८॥ 
अस्ताऽस्म्यहं कुपणबत्सल ढुःसदोझता खाए खक FT eI अर l: 


। 
। 
ु 
f 
A 


- बेद्ध:खकमेमिरुशत्तम far ATS बाएण हे कवाड UN 
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( १०२ ) श्री उत्तराखण्डरहस्य [ fatty 
ee oe चल 
यस्माखियाप्रियवियोग सयोगजन्मशोकाभिना सकलयोनिषु दह्ममानः। 
दुःखोषधंतदपि दु:खमतद्धियाऽहं भूमन्‌ भ्रमामि वद्‌ मे तव दास्ययोगम्‌१० 
सोऽहं प्रियस्य Bet: परदेवताया लीलाकथास्तव Tee विरिंचगीताः। 
अंजस्तत््यनुग णन्‌ गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससंगः।११॥ 
बालस्यनेह शरणं पितरौ जसि नास्य चागदमुदन्वति मञ्जतो नौः। 
तप्तस्य तत्प्रतिचिधिये इहांजसेष्टस्तावद्विभो agaa त्वढुपेक्षितानां ॥१२॥ 
यस्मिन्यतो यहियेन च यस्य यस्मा्यस्मे यथा ASA यस्त्वपरः परो वा। 

भावःकरोति विकरोति प्रथक्‌ खभाव:सध्वादितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌ १३ 
माया मनः सजति कुमेमयं वलीयः कालेन नोदितगुणानुमतेन पंस: | 
छुंदोमयं यद्जयाऽपित षोडशारं संसारचक्रमज कोतितरेत्वदन्यः॥१४ 
स त्वंहि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना, 
कालो वशीकृत विरृज्य विसंग शाक्तिः | 
चक्रे विद्रष्टमजयेइवर षोडशारे, 
निष्पोड्यमान मुपकष विभो प्रपन्नम्‌ ॥ १५ ॥ 
दृष्टामया दिवि विभो खिलघिष्ण्यपाना, 
मायुः श्रीयोविभव इच्छतियान्‌ जनोयम्‌॥ 
येस्मलितु:! कुपितहास विज्ञम्भितभ्र, 
विस्फूजितेन ळुलिता ! सतुते निरस्तः ॥ १६॥ 
तस्मादमूस्तनुश्वतामह॒ माशिषोज्ञ, 
आयुः श्रियं विमवमैद्रियमाविरंचात्‌ ॥ 
नेच्छामिते विछुल्लितानुरुविक्रमेण, 
कालात्मनोपनय मा निज भ्रत्य TT ॥ १७॥ 
` कुत्राशिषः aft सुखा मृगतृष्णिरूपा, 
mi कलेवरमशेष ` रुजां विरोहः N 
निविद्यते ag जनो यदपीति विद्वान्‌, 
कामानलं agad: शमयन्दुरापैः ॥ १८ ॥ 
क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन , 
जातः सुरेतरकुले क्व - तवानु कपा ॥ 
न ब्रह्मणो न तु अवभ्य न वे रमाया, 
यन्मेपिततशिरिसिपक्षकेर" प्रक्ष : शी by eGangotri 


प्रकरण ] __ बदुरि ेत् (१०३) 


७ 0०५० SS |. 

नैषा परावरमतिभेवतो ननु स्याञ्जतोयथात्मसुहृदो जगतस्तथापि ॥ 
संसेवया सुरतरोखि ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ ॥२०॥ 
एवंजनं निपतितं प्रभवाहिकूपे कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसंगात्‌: ॥ 
कृत्वात्मसात्सु रपि णाभगवन ग्रहीतः सोहं कंथंतु विस्‌जे तब TAAR? 
मत्माण रक्षणमनंत पितुवधश्चमन्ये eras बाक्यमृतं विधातुम्‌॥ 
खड्गं प्रगृह्य यदवोच द्सद्ठि थिससु स्वामीश्वरो मदपरोवतु कंहरामि॥२२ l 
एकस्त्वमेव जगदे तद्मुष्य यत्त्व माद्यतयो: प्रथगवस्यसि मध्यतश्र ॥ 
टटा गुणव्यति करं निजमाययेदं नानेव तैर वसितस्तदनु प्रविष्ट: | RAII 
AA इदं सद्‌ सदोश भवांस्ततोन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं ह्मपाथी ॥ 
यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वेतदेव वसुकाल वदीश्तवों:॥२४॥ 

न्यस्येद मात्मनि जगद्विलयां बु मध्ये । 

शेषेत्मनानिज सुखा नु भवो निरीह॥ 

योगेन मीलित हगात्मनि-पीत निन्द्र | 

तुर्ये स्थितो न तुतमीन गुणां अयंच्षे ॥२०॥ 

तस्येव तेवपुरिदं-निजकाल श्त्या | 

wat दितप्रकृति धमण आत्म TZ N 

अस्भस्यनं तशायनाद्विरमत्समाधे । 

नाभर भूत्स्व कणिकावटवन्मह्ाद्जम्‌ URE 

तत्संभवः कविरतो5न्यद पश्य मान | 

स्तां बीज मात्मनि ततंस्व बदि विचित्य॥ 

Wrz शात ag निमज्ज मानो। 

जातँञ्कुरे कथमु डोप मेव ची जम ॥२५॥ 

सत्वात्मयोनिरति विस्मिति श्रास्थितोब्ज | 

कालेन तीत्र तपसापरिशुद्धभावः ॥२८॥ 
` सामारिमि नीश भुत्रि गंध मिवाति gei | 

सूते न्त्रिया arr मे द्रितनं ददृशे ॥२८॥ 

एव aza azal falc करोम | 

नायात्य करां नग्रना मरणा waaay ॥ 

माया अग्रं सढुवलश्ित सन्रिवेश । 


र्शर az pt af `. A 9५५ 
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(१०४) ` SATS [festa 
तस्तै भवान्हयशिरस्तुचु चं च विश । द 
हेदद्रहावतिवलौ मधुकेटभाख्यो ॥ 
हत्वा नयच्छ A गणास्तु रजस्तमश्च l 
सत्वंतव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥ ३० ॥ 

ged, नृतियै ग्रषिदेवझषावतारे । 
लोकान्बिभावयसि हंसि जगत्‌ प्रतीपान्‌ ॥ 
. धर्म महापुरुष पासि युगानुवृतं । . 
- छुन्ञ:कलो यद्भवस्त्रि युगोथ सत्वम्‌ ॥ ३१॥ 
नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ | 
संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु ÑAN 
कामातुर SINE MAA | 
तस्मिन्कथं तब गतिं विसृशामि दीन; ॥ ३२ ॥ 
जिहेकतो च्युत विकर्षति मावितृप्ता । 
Rai न्यतस्त्वगुद्र श्रवण कुतश्चित्‌ ॥ 
घाणों न्यतश्चपलद्दक कच कमंशक्ति | 
FSI सपत्न्य इवगेह पति छुनन्ति॥ ३३॥ 
एवं जनं निपतितं भव वेतरण्या | 
मन्योन्य जन्म मरणा शनभीत AAT ॥ 
WI जन स्वपर विग्रह वेर aa | 
हन्तेति पारचर पिप्रहि मूढ़ मद्य ॥ ३४ ॥ 
कोन्वत्र तेखिलगुरो भ..वन्प्रयास | 
उत्तारणस्य भवसभव लोप हेतोः ॥ 
मूढंछु व महदनुमह आते वन्धो । ` 
किं तेन ते प्रियजनाननु सेवतीनः ॥ ३५ ॥ 
नवो fist पर दुरत्यय वै तरण्या , 
welt गायन मह्दामत मन्न चित 
शोचे ततो विसुख चेतस इन्द्रियार्थ 
मायासुखाथ Weg हतो 


दौ | 
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' ` प्रायेण देव सुनयः ख विमुक्ति कामा, : 
मौनं चरंति विजने न परार्थं निष्ठा; . 
तैतान्विद्दायक्कपणान्वि मुमुक्ष एको ; ` ` 
नान्यं AA शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥३७। 
यन्मैथुनादि Te मेधि सुखं दि तुच्छं , 

कं डूयनेन saa दुःख दुःखम्‌ । 

तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः, 
कण्डूतिवन्मनसिजं विष हेत धीरः uci ` 
मौनत्रतश्चततपोऽव्ययन -खघम „ , 
व्याख्या रहो जप समाधय आप बग्यो । ' `” 
प्रायः परं पुरुष ते त्व जितेन्द्रियाणों , "” . 

वाती भवंत्युत न वाऽत्र तु दामि कानां NASM 

रुपे इमे सद्‌ सती तव वेद a, ` 

बीजां कुरावि बनचान्यद रूप. कस्य | 

युक्ताः wag भयत्र विचिन्व ते ai, 

4 योगेन वहि. मिव दारुषुनान्यतः स्यात्‌॥४०॥ .. हः 
` जं बागुरभिर वनिवियदंचु मात्रा प्राणोद्रियाणि हयं विदल 
` सर्व्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्नान्यत्वदस्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌॥४ १! 
नैते गुणा न शुशिनो महदादपो ये सर्वे मनः प्रभूतयः सहदेव मतः । 
agaia उरुगाय विद्न्तिहित्वा मेवंविमु इय सुधियो (वरम ति हना 
तत्तेव्दत्तम नमःरतुति कम्मेपजा: कमे CHT: श्रवण. he 
संसेबया त्वयिविनेति पंडगया किं भक्तिं जनः परम हंस गवी लचा 


i ~ : ; i | गुलाबकोटी विष्णु सन्दिर सें पाठ क्षरने ल 


he श्री हरिशरणाष्टक्स्‌। | 
ह. . श्री कृष्ण यादव पते मथुरा नियासिन्‌। > 
oO” गोवर्धनो द्धरण - कंसविनाश W की 
गोपीपते सुरपते इभा जेश- । 


शरणागतंमाम्‌ Nee ... 
.. MAIA दास मधुना ८ छ रण टक 
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कृ ऱ्य 


(१०६) श्री उत्तराखणडरहंस्व 


श्री नन्द नन्दन विभो वसुदेव सूनो । 
केशि प्रणःश नृहरे वक वत्स हन्तः॥ 
दामोद्राव्यय निरीह सहस्र मूर्ते । 
त्रायस्व दास मधुना शारणांगतमाम्‌ ॥२।। 
रुक्मिण्यथीशा पुरुषोत्तम शाङ्गपाशे । 
भक्तात्तिहन्प्रणतपाल हरे मुरारे ॥ 
प्रयुम्नतात मधु शुरु पुत्र हारिन्‌ | 
त्रायख दास ATA शरणागतंमाम्‌ ॥३॥ 
सत्यापते पतित पावन बृष्णि वय्ये | 
TN सुष्टिकरिपा सुर पक्ष पातिन्‌ ॥ 
नारायणाद्वव सखेजन मित्र विष्णा । 
ATA दास मधुना!शरणांगतंमाम्‌ ॥४॥ 
गोबिन्द माधव were किरीट मोले । 
man केटभरिपों मगधेश घातिन ॥ 
पीताम्बरास्वररुचे करुणानिधेञ्ज । 
AAS दास मधुना शरणागतंमाम्‌ ॥५॥ 
श्री केशवाच्युत सुरेश रथाङ्ग पाणे। | 
लक्ष्मीपते गरुड़वाहन शेष शायिन्‌ ॥ 
ष्णि garaga कान्तमूर्ते । 
AMS दास अघुना शारणागतंमाम NSII 
विश्वम्भराणंवनिकेतन पद्मपाणे aN | 
योगेश्वरेश्वर amga यज्ञभाक्त: ॥ 
श्रीवत्स लांच्छन गदाधर पद्मनाम । 
TR दास मधुना शरणागतंमाम्‌ ॥ ७॥ 
अक्र मित्र नुग मोचन पूतनारे । 
भूभार नाश जगदीइवर चेदिपऽन ॥ 
. त्रलोक्य षोषक ऋषेऽतिद्याद्र चित्त | 
नायस्व दास सधुना शरणागतंमाम्‌ ॥८॥ 
शश ae यदुपतेः मनसा सकृद्ठा । 
` CAR ig ८०कहनिरोष्रकालेः/ ०१११७० 


` प्रकरण] aah क्षेत्र ( १०७ ) 

। ८ 

eet ततद्‌ सुपेति न यत्र गत्वा । 
० - जायेन मातुरुद्रानल दुःख भागी ॥ 


सोलवीं मंजिल गुलावकोटी से जोशोमह ११ मोल । 
इस मंजिल की afeat ये हैं :-- - 


गुलाब कोटी से ३ मील पर हेलङ्ग या कुपारचटी-चदी बड़ी जल नालेका 
ह, ६ » MAAA छोटो जल नाले का! 
| 19 ८ n WAM y 3 i 
११ „ जोशीमट्ट-चही वड़ो जल धारा तथा नाला. 
मर्भ-गुलायकोटी से आध मोल की चढ़ाई है आगे ५ मील सीधा है! 
खणाटी चरी के पास फिर आंध मील की चद्दाई और है वहां से आगे 
५ मील जोशीमठ तक सीधा है | 


॥ हेलङ्गचटी में डाकखाना है उस के एक मील आगे सइक के दादिनी 
झर आध मील की चढ़ाई चढ़ कर पैनखएडागढ़ नाम का एक पहाड़ी 
| _ टीला है वहां पिछले समय के किसी छोटे राजा का किला था जिसके 
eee निशान अभी विद्यमान हैं | 
मा किबी 
` जोशीमहू या ज्योतिमद । 
स्थानिक विवरण । 


. ततः क्ोशाद्ये पुण्य ज्योतिधोम शुभ प्रदं . 
नृसिंह रूपी मगवान्‌ यत्रास्ते मुक्ति दायक; 
:- « जोशीमठु-श्री स्वामी शाङ्कराचाय्ये जी के भारतवर्ष में स्थापित 
किये हुये चार प्रसिद्ध मट्ठो में से एक है । यहाँ अब कोई ago 
नहीं हे पर बद्रीनाथ के पुजारी ( रावलसाहब ) शीतकाले में बा 
| जौ के कपाट बन्द होने पर यहां निवास करते हैं। यहां एक बडा 2 
? और उससे मिलताहुआ एक छोटा सा बाजार, है + यह स्थान TH 


७ र $ ॥ 
पवत के द्वार पर समुद्र प्रष्ट से साढ़े पांच हजार फीट की ऊंचाई पर दै 
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( igoz) थ्रो उत्तराखण्डरहस्य [दः : 


Pee. > पाल्न या 
यहां की दूरी हरिद्वार से १६४ मोल, कोटद्वार रेलवे स्टेशन से १३७ मीत 
ओर UG रेलवे स्टेशन से १४६ मील है । यहां से बद्रीनाथ पुरी 
१८ मील दूर है। . 

यहां रावल साहब के रहने के मकानात और वङ्गले अच्छे बने 
हुये हैं यहां पुराने राबलों के समय को कुछ धरमशालाएं मन्दिर 

TRA आर से वनो हुई हैं । पर उन घमंशा'लाओं को थव धम 
शाला नहीं: सकते क्योंकि वे अब प्रायः दुकान्दांरों के अधिकार भे 
KA हैं और ढुकान्दार लोग उन्हीं लोगों को उनमें टिकने देते हैं जो उनको 
gamada खरीदते हैं। यहाँ पडिले मन्दिर बद्रीनाथ के भंडार 
सो ईछन नृसिंह मंदिर में भोग लगा कर सदावते बांटने की प्रथा 
WR SAT वह उन लोगों को नहीं वटता जो सदावर्त पाने के 
उपयुक्त हैं किन्तु मन्दिरके पुजारी कर्मचारी गणों तथा उनके सम्चन्धियो के 
षग रहता है । अहमदाबाद निवासी श्री युत गोबिन्दृशांकर 
Sa हाल में जवं वद्रोनाथ यात्रा को यहां पधारे थे उनको 
यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ कि भी एवाभि शांकराचाय्ये जी के प्रतिष्ठित 
किंये हुये इस प्राचीन पवित्र खान में जहां कि मन्दिर वदरी नाथ के 
रावल साहब भी विराजमान रहते हैं न तो कोई धर्मशाला है और न 
साधु तथा निधेन यात्रियों के लिये कोई सदावर्ते है । तब उन्होंने यहा 
पर काली कमलो द्वारा एक बड़ी धर्मशाला बनव्राकर उसमें एक सदावत 
भी स्थापित करवा दिया है । 


। aag में सकोरी डाकखान।, तारघर, पवलिकवर्क का डाक 
ला शवतंफएड का 'ओषधालय और कुली एजन्सी की चौकी है 
ह नीती पास (घाटी) होकर कैलाश पर्वत को जो तिब्बत 
#5 + ‡ नोशीसह का एतिहासिक cated । x 


Sm स्वामी . शंकराचाय्ये जी की जीवनी में लिखा है. रिं 
, जोशीमट्र “ भ; भगवान वेदव्यास जी ने उनको दर्शन देकर 
उपद्रेशाद्या. था कि यहां एक nes धमे प्रचारा थापित किया: जाग 
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[प्रकरण ` बद्रि क्षेत्र ( १०९ j, 


SS TUTE ~ — 
AL आरतवर्ष में ध्म राज्य दृढ़ करने के निमित्त चारों दिशाओं में 

चोर मट्ठ स्थापित हाँ । भगवान. वेदव्यास जी के आदेशानुसार स्वामी 

जी ने उत्तर में ज्योति मटूठ (setae) दक्षिण में श्रृंगरी मदठ पर्व में 

गोंवद्वेनमदठ और पश्चिम में शारदामट् स्थापित करके इन चारों मदठों 

को अपने प्रधान ४ शिष्यां की अध्यक्षता में छोड़ दिया था | 


श्री शाङ्कराचाग्य जी फे बाद भी ये चारों az कितने ही काल 
तक उत्तमता से चलते रहे और उनके गक्ष शङ्कराचाय्य नाम से 
विख्यात होते रहे । उन में से तीन ag अब भो उसी तरह चल रहे हैं, 
पर उत्तराखण्ड का यह अ्योतिमेट् जा स्वामी जी ने सबसे प्रथम 
स्थापित किया था वह काल के कराल गाल से अधित 
हो गया | अर्थात्‌ जव इस मद्र के अन्तिम आचाय्यं शिष्यरहित होकर 
adaa हुये तो यह स्थान ढुराचारियों के हाथ में पड़ कर नष्ट भ्रष्ट 
होग्या | जहां किसी समय देव मन्दिरों और घमोचाय्यी के निवास 
स्थान थे वहाँ अव केवल कण्टकाकीण पुराने मन्दिरा के भम्नावरेष 
मात्र रह गये हैं । 


अन्तिम शङ्कराचाय्य जी के देहावसान होने के पश्चात्‌ कुछ काल 
qaa यहां कत्यूरी जाति के लोग राज्य करते रह पर अन्त में गढ़वाल 
नरेश की विजय बैजयन्ती के सामने कत्यूरियों को भी पलायन होना 
पड़ा। महाराज गढ़वाल नरेश ने एक बार फिर इस स्थान का mirs 
गद्दी को जीवित करने का प्रयत्न किया; उन्होंने बद्रीनाथ जी के 


` पुज्ञारियों को जो इससे पहिले पण्डुकेश्वर में बास करत थे आज्ञा दी 


फे 
कि “बे अपना निवास स्थान जोशीमद्र में बनावे” र स्वामी जी 


देश्य की सिद्धि करते रहें | उन दिनों ये पुजारी दरडी स्वामी कहलाते 
थे और बढ़े विरक्त साथ gar करते थे । उन्‍होंने यहां की इथ qira ` 
संस्था को फिर से जीवित कर कितने ही वर्षों तक उस अच्छी तरह 
चलाया | जिससे इस प्राचीन ag का नाम एकबार किर acna हीगया। | 
महाराज गढवाल नरेश ने छितमे ही गावि बंदरीमाध सन्दिर को चढा कर 
भस आंतके सब मन्दिर छा gerd बद्रीनाथ पुजारी दृश्डीसकप्ियों 
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(११०) ` श्री उत्तराखण्डरहस्य [ द्वितो | 


EL LS. प्या या 
को बना कर, उन्हें रावल पदवी से विभूषित कर दिया । पर जब से डप 
प्रान्त का राज्य गढ़वाल राज्यवंश के हाथ से जाता रहा तब से यह | 
फिरअवनति को प्राप्त होता गया। पुजारी ( रावल ) लोग स्वेच्छाचारी ) 
होकर धर्म भ्रष्ट होगये । वे दर्ड धारण करना छोड़ कर पहिले शुरू 
से और फिर : कट ही असबणां स्त्रियों को घर में रखने लगे । अगे 
सरकार के विधर्मी होने और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने के 
कारण इन रावलों को USA की ओर से कुछ भग्र न रहा वे स्वेच्छाचार 
qia मम्दिरों की धन सम्पत्ति को जा धार्मिक काय्यी के निमित्त चह 
हुईं होतो थी अपने मोग विलास तथा असव सन्तति के सुख सामग्री | 
में व्यय करने लगे। इस से सम्पूर्ण धामिक कार्य्य लुप्त होगये इस प्रकार 
यह धमोध्यक्ष की गद्दी, श्रीवेद व्यास जी को तपस्या का आश्रम, 
श्री स्वामी शङ्गराचाय्य जी का स्थापित किया हुआ प्रथम मह. | 
RE पीठ आज कलिकाल के प्रभाव से पाप पङ्क में निम्न | 
हो गया है | i 


सम्प्रति श्री भारत धर्म महामण्डल की दृष्टि इस प्राचीन धर्मपीठ 

की ओर पड़ी है उसके कार्य्यं कत्तोगण ga पीठ के. उद्धार का प्रयत 
कर रहे हैं उन्होंने वहां प्रथम पृण्यागिरी देवी के मन्दिर बनाने का कार्य | 
आरम्भ भी कर दिया है इसके अनन्तर ज्योत्तेश्वर महादेव, भक्तिवत्सत | 
भगवान के मन्दिरा का जीणौंद्धार होकर यज्ञशाला घमंशाला इत्यादि | 
बनेंगी। धनाभाव के कारण यह कार्य शीघ्रता से नहीं होरहा दै। w 
प्रेमी लक्ष्मीपात्र शरद्धावान व्यक्तियों को अपना धन इस पवित्र काय 
में जगाने का यह अच्छा अवसर है। जिनको ga बिषय में a 
TAM करना हो वे श्री भारत धम महा मण्डल बनारस से पत्र 
व्यवहार कर सकते हैं | | 


जोशीमहू के देव मन्दिरों का बणेन | 


` दसिह मन्दिर यदी मन्दिर आजकज्ञ जे/शीमट्ठ में ह. 
मन्दिर माना जाता है | इसमें afte जी को मूर्ति दर्शनीय दै य x 
शालिग्राम शिलः के aes कापाला : कोमलै, BEd fie पजा | 


[प्रकरण aaa ( १११) 
है; उसका सारा व्यय वद्रीनाथ मंदिर के कोष से चलता है; 
यहां पर श्री नृसिंह् जी का भक्ति पूर्वक दर्शन कर तीचे 
लिखा स्तोत्र पाठ करना चाहिये | इस मन्दिर के पुजारी 
बद्रीनाथ के रावल के स्वदेशी दक्षिणी ब्राह्मण पञ्चद्राबिडों में 
से होते हैं जिनको बद्रीनाथ के रावल स्त्रयं नियुक्त करते हैं । पिछले 
समय में ये पुजारी भी रावल के ही समान ब्रह्मचारी विरक्त साधु रहा - 

` करते थे जब से रावल लोग प्रकट रूप से खियां रखने लगे हैं. तब से ये 

: पुजारी लोग भी स्त्रियों को रखने लगे हैं | 


वासुदेव afara मन्दिर के. थोड़ी ही दूर पर पुवे की 

ओर बासुदेव नन्दिर है यहां वासुदेव जी की बड़ी विशाल मृति है। - 

,इस मन्दिर का भी पूजा का सारा व्यय बद्रीनाथ मन्दिर ही के कोष 

` से चलता है इस नन्द्र की पूजा कभी नृप्तिह मन्दिर ही के पुजारी 

) कर लेते हैं, कभी अलग पुजारी रहते हैं । पर ये भी बेसे दी दक्षिणी 

' ब्राह्मण : होते हें । जैसे नृसिंह मन्दिर के रहते हैं। यहां पर वासुदेव 
भगवान के दशन कर निम्न लिखित स्तोत्र का पाठ करना चाहिये | 


( श्रोबासुदेव मंदिर जोशीमटूठ में पाठ करने योग्य) 


नमो भगवते तस्मे यत एतचितादात्मकम्‌। ` | 

पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥१॥ 

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं । 

योऽस्मात्परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंसुवं शोर ` | 
यःस्वात्म नीदं निज माययाऽपितं क्वचिद्विभातं क्वचततृति रोहितम्‌ । 
अविद्धरक्साक्ष्युभयं तदीक्षते सआप्ममूलोऽवतुमां परासर: क 1. 
कालेन पञ्चत्वमितेषु ge लोकेषु पालेषु च सव <i 
पमस्तदा aged गभीरं यस्तस्य पारेऽभि विराजते विभुः ॥४॥ | 
न यस्य देवा ऋषयः पदं बिढुजेतु पुनः AR TS मीरितुम्‌ । 
यथा नटस्याकृतिभिवि चेष्टतो दुरत्यया नुक्रमणे समावतु AN 
Reet यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा सुनयः सुसाधवः । . 
Wa लोक अदा. त सुस भे, गह LAN 


(११२ ) भीउत्त राखएडरहस्य [के | 
ai. जाना) 
न विद्य ते यस्य च जन्म कर्मवाननामरूपे गुण दोष एववा || 
तथाऽपि लोकाप्यय संभवाययः स्वमायया तान्यचुकाल Tea ॥५| | 
तरमै नमः परेशाय ब्रह्मणेनंत शक्तये । | 
अरूपायोरु रूपाय नम AMAT BAT ॥८॥ E 
नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । | 
नमो गिरां. विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ ९॥ 
gaa प्रति लभ्याय rA विपश्चिता | 
नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे ॥१०॥ 
नमः शांताय घोराय मूढाय गुण धर्मिणे । 
निर्विशेषाय साम्याय नमोज्ञान घनाय च ॥११॥ 
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः ॥१२॥ 
aika Uae सवे प्रत्यय हे तवे । 
असता छाय योक्ताय सदा भ;षायतेनप्र :।१३॥ 
am नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायद्भत कारणाय । | 
सवोगमाञ्नाय महाणेवाय नमोऽपवगीय परायणाय ॥१४॥ | 
गुणा Rea Ama तत्तोभविस्फूजित मानसाय | | 
नेष्कम भावेन विवजिंता गम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि ॥१५॥ | 
माहक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय युक्ताय भूरि करुणाय नमोऽलयाय! | । 
स्वांशेन सवे तनु भ्रन्मनसि प्रतोत प्रत्यग्रो भगवते ged नमस्ते ॥१९॥ 
आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्तोदु'ष्पापणाय शुणसंग विवर्जिता | 
युक्तात्ममिःस्वह्ृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम faTi | 
यं धर्मं कामार्थं विगुक्ति कामा अजन्त इष्टां गतिमापुति । 
किंत्वा रिषो रात्यपि देह मव्ययं करोतु सेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌॥(४ । 
“एकान्ति नो यश्य न कञ्चनार्थं वाछन्ति ये वे भगवळापन्ना y | 
` अत्यदूभुतं त चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्द समुद्र मग्नाः ॥ 
तमत्रं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यं | 
अर्तीद्रिय सुक्ष्ममिवाति दूरमनन्तमाद्य परिपूर्ण मीड़े ॥२०॥ 
यस्य ब्रह्मा दृयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । | 
HTT, तिसेदेत॥ Orin. ज्ु/ऋलसा 5०कत। ॥२१॥ ai | 


` प्रकरण ] | बद्री क्षेत्र (, ११३.) । 
( यंथा$चिंषोझे > सवितुगेभश्तयो नियीति date सकृस्वरोचिष: | 
तथा यताञ्यं गुण संग्रवादो giana: खानि शरीर सगोः ॥२२॥ 
सवे न देवा सुस्मत्यतियङ्‌ न ett न्‌ पंढो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कसे न सन्न चासन्निपेध शेपो जयताद्‌ शेषः ॥ २३॥ 
ase विशव स्रजं विश्व मविश्‍वं विश्व वेध सम्‌ | 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२५ ॥ 
योग रंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते ` । 
योगिनो यं प्रपद्यन्ति योगेशं तं नतोऽ-स्म्यद्दम्‌ ॥ २६॥ 
नमोनमस्तुभ्यम सह्यवेग शक्ति त्र्‍रयायाखिलधीगुखय | 
प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्तये कदिंद्रियाणामनवाप्यवत्मेने॥२ण। 
नायं वेद amend यच्छक्त्याऽं धिया दतम्‌ । | 
तं ठुरत्यय माहात्म्यं भगबन्तमि-तोऽस्म्यहम्‌ ॥ २८॥ “४ ४? 
o दुगा सन्द्िर--यह मन्दिर बासुदेव मन्दिर से मिला हुआ ' 
है वासुदेव जी के मन्दिर का पुजारी बासुदेव जी की पूजा,के साथ २. 
इस मन्दिर की सी पूजा करता है।इस मन्दिर में यह स्तोत्र पाठ 
करना चाहिये । SR 


“470 ५ poz re 


नवदुगोस्तुति : -= । : | : y 


“era माद्यो सकरुणे बरुणा तट वासिती। - .. ०५ 
कल्याणा शैल निलये शेल पुत्रि नमोस्तुते ॥१॥ 
तेजस्विना बलंतेजो ब्रह्मचर्य. च RRI 
पश्च गङ्गा तटस्था तां नमामि ब्रह्मचारिणीम्‌ २  ~-. 

` हे. देवि सवे सूतानां जननि au हारिणी l 
शिवडूरि शिवे चित्रे चित्रघन्टे नमोस्तुते ॥३॥ - 
शान्तां प्रसन्न वदनां भक्तेभ्योप्यमय प्रदाम्‌ । 
महादुगें ति विख्यातां कूष्माणडां प्रणमाम्यहम्‌ le 
बीणा सुमंडित करे बाणि विद्या विधायिनी | 
बागीइवरोति विख्याते स्कंद मात नमोस्तुते ५ 
कमलाज्ञी कल्मषध्नीं करुणारस सागराम । 
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(१६४) श्री उत्तराखंरंडरंहस्य [द| 


कात्यायिनी नमस्कुमेः कलिदोष हरां पराम्‌ ॥६॥ 

कराल बढ्ने काली काल कीलन कारिणि | 

कुरुमें सफलं जन्म कालरात्रि नमोस्तुते ॥७॥ 

weet मद्दामाये महायोगिन्यधीइवरो । 

महेश्‍वर प्रिये मातमेहागौरि नमम्तुते ॥८॥ 

सिद्ध विद्ये सिद्ध हस्ते सिद्धि दे सिद्धि रूपिणि । 

सिद्ध सौभाग्य बरदे सिद्धि. मातनेमोस्तुते ॥९॥ . 
` मक्या पठन्ति ये नित्यं नवदुगा नुतिं शुभाम्‌ | 

तेषा करोति कल्याणं दुगो दुगोपि हारणि ॥१०॥ 


ज्योतेश्वर महादेव--जोशी ag की बस्ती से आधा मी 
पश्चिम की ओर कुछ चढ़ाई चढ़कर यह जीण शीण भन्दिर मिलाए 
श्री स्वामी शंकराचाय जी का प्राचीन ज्योपिमठ इसी स्थान में था।। 
पर अब यह स्थान उजाड होगया है केवल दो मन्दिर [ (१) उ्योतेझ ( ' 
महादेब (२) भक्त वत्सल भगवान ] शेष वाकी हैं। इन मन्दिरं ब | 
नित्य पूजा का कोई स्थाई प्रबन्ध नहीं है प्रति मास की datas | 
बद्रीनाथ मन्दिर के भण्डार से कुछ - पूजा की सामग्री लेकर कोर | 
आझण वहा पूजा कर आता है अथवा कोई साधु जो कभी वहॉप | : 
कटिया में बास करता हो वहां प॒जा कर लिया करता है । यहाँ पर पा | 
करने योग्य स्तोत्र नीचे लिला है। 


जोतोश्वर महादेव 3 
पञ्चूनांपतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृति aai बरेएयम्‌। 
जटाजूट मध्ये स्फुर ट्राक वारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌ ltl 
महेरा सुरेशं सुराराति नाशं विभ॑ विशवनाथं बिभूत्यंग TH! |. 
विरूपाक्ष fies बह त्रिनेत्र दानन्द्‌ मीडे wat पंचवक्त्रम्‌॥९। | | 
गिरीशं गणेश गले नील वर्ण गवेन्द्रादि we गुणातीत रूम! |. 
भव सास्वरं भस्मना भूषितांगं भवानी कलत्रं भजे प्ववक्‍्त्रम॥ | । 
"शिवाकान्त शम्भो ogists’ मौले महेशान शूलिन्‌ जटाजूट | 
त्वमेको oT ETN विद रूफ असीद्‌ असीद्‌” ्रभो' पूरे रूप॥श | 


प्रकरण ] वदरी क्षेत्र ( ११५ 
CIT जी अ 
परात्मानमेकं .जगद्दीज मायं निरीहं निराकार मकार वेद्यम्‌ । 
यतो जायते पार्यते येन विश्‍वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥५॥ 
न भूमि ने चापो न वहि ने वायु नेचाकार मास्ते न तन्द्रा न निन्द्रा। >. 
नग्रीष्मो न शोतं न देशो न वेषो नयस्यारित मूर्ति स्त्रिमूत्तिस्तमीडे॥६॥ 
अजं शाइवतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं wasa- 
तुरीयं तमः पार माद्यंत होनं प्रपद्ये परं पावनं हवेत हीनम्‌ ॥७॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो, विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिरानन्द ae 
नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य नमस्ते नमस्ते भ्रति ज्ञान गम्य ॥८॥ 
प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्मो महेश त्रिनेत्र. । 
शिवाकान्त शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेश्यो न मान्यो न गण्यः ॥९॥ 


शंभो महेश करुणामय शूल पाणे, 

गौरीपते पशुपते पशुपाश नाशिन्‌। 
काशीपते करूणया जगदेक देव, 

eae सिपासि विदधासि महदेइवरोऽसि॥१०॥ ` 

त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे, 

त्वय्येव तिष्टति जगन्मृड विश्‍वनाथ | 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेत दीश, 

लिंगात्मक हर चराचर विश्व रूपिम्‌ ॥११॥ 


भक्तवत्सल भगवान--का मन्दिर ज्योतेश्वर महादेव के 
निकट ही है । यह स्थान भी स्वामी शाङ्टराचाय्ये जी के पुराने मह के 
अन्तर्गत है । इसकी भी वदी दशा है जो ज्योतेश्वर मन्दिर ARI 
यहां पर निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ भक्तिपूर्वक करना चाहिये । 
> दीनवन्ध्वष्टकस्‌ 
यस्मादिदं जगदुदेत्ति चतुमुखाद्यं यस्मिन्नवखित मशेष मशेष मूले । 
यत्रोपयाति विलयं च समस्त मन्ते TAA भवतु मेञ्य स दीनबन्धु॥१॥ 
hare कर चारु करारबिन्दे युवी गदा करवरे च विमाति यस्य । 
WHR पष्ट परिरोपित पादपद्म टमो।चरा भवतु àsa स दीनबन्धु॥२॥ 
नदतः eeu rete MARTA पांडव बघू: RAT. इशः 


(११६) श्री उत्तराखण्डरहस्य cs | 


संमोचितो जल. चरस्य मुखाङ्गजेन्द्रो टग्गाचरो” ॥३॥ 
' यस्यादरे दृष्टि वशतस्तु सुरा समृद्धि SAT न दजुजा विजयं aap, | 
भीताश्वरन्ति च यते5क यमानिलाद्या रग्याचरो० ॥४॥ क, 
गायन्तिःसामछुशला यमजं Hg ध्यायन्ति धीरमतयो यतयो aR | 
पश्यन्ति यागि पुरुषा: पुरुष शरीरे रर्गाचरा० MAN 
आकार रूप गुण याग विवजिते5पि अक्तानु कम्पन निमित्त ग्रहीत मूग | 
य़ः सुवंगोऽपि कृत शेष शरीर शम्भो दग्गाचरो० NGI 
यस्यांध्रि. पूज अनिन्द्र JAR बन्दै राराध्यते भव द्वानल दाहृशांले। 
सवोपराध मविचिन्त्य ममाखिलात्मा हग्गाचरो ॥७॥ 
न्नाम कीत्तंन परःश्वपचे[5पि नूनं हित्वा खिलं कलिमलं सुवनं पुनादि। | 
दुर्वा मगाध मखिलं करुणे त्तेन aA अवतु Asa स दीनबंघु॥॥ | 


` कल्पेञ्चर तीथे । 


_ दैलंग चट्टी से सड़क छोड़ कर बाई ओर को एक मागी कल्पेश 
को गया है। १ मील कीं करारी उतार और उतनी ही कड़ी चढ़ाई | 
चढ़ कर करपेश्वर तीर्थं मिलता है यह स्थान पश्चकेदारों में से एक है। | 
इसकी पुराणोक्त कथा इस प्रकार है कि एक समय दुवोसा ऋषि इनके | 
सभा में जा रहे थे जहां देवराज इन्द्र अप्सराओं का नृत्य गान झुर | 
रहे थे माय में एक सुन्दरी ने gaar मुनि जी को देख एक सुन्दर पृष | 
माला उनको भेंट की दुर्वासा ऋषि ने माला को म्हण कर लिया! | 
जब वे इन्द्रसभा से चलने लगे ते उन्होंने वह साला इन्द्र को देवी! 
इन्द्रै ने वह माला पकड़ तो ली पर अभिमान से उसे आप 
न पहन कर अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया! | 
इन्द्र के इस तिरस्कार को सहन न कर सके उन्होंने क्रोध में आकर ईन a | 
शाप दे दिया कि तुम त्रिलोक की सम्पत्ति रहित हाकर इन्द्रासन से 
हो जाओगे | इन्द्र इस शाप को सुन कर भयभीत होकर उसी 
दुर्वोधा-सुनि से क्षमा प्राथना करने लगा | दुर्बासा जी ने कहा मेरा 
मिथ्यॉ'नहीं दोसंकता । पर महादेव जी तथा बिष्णु अगवान | 
से तुम फिर स्वकीय पद को ora हो जाओगे। जब gatat जी 4३ । 
से इनद्रंकी सीरी सति नाश होई अ पर आसुरी मायी के री | 


प्रकरण ] बदरी क्षेत्र (११७) - 

a िकिलसई$ 
देवता लोग दुखित हेगये । तब सव देवताओं ने इस स्थान में आकर 
पहिले महादेव जी की फिर विष्णु भगवान की स्तुति की | तव विष्णु- . 
भगवान ने प्रसन्न होकर देवताओं को कल्प वृक्ष प्राप्ति का बरदान दिया 
ओर महादेव जी ने इन्द्र को उसका इन्द्रासन फिर से प्राप्त होने का 
वरदान दिया तब से इस स्थान का नाम करपेश्वर दगया और वहां पर 
विष्णु भगवान तथा महादेव जी की स्थिति हो गई वहां पर एक मन्दिर 

- विष्णु भगवान का तथा दूसरा महादेव जी का है। sat नित्य पजा 

"देती है । राज्य की ओर से कुछ भूमि मन्दिर पर चढी हुई है और 
मन्दिर बद्रीनाथ के कोष से भी कुछ सहायता मिलती है। वहां के 
पुजारी डिसरी जाति के ब्राह्मण अथवा दक्षिणी ब्राह्मण रहते हैं इस 
स्थान पर.देवतागण ने महादेव जी तथा विष्णु भगवान की जो स्तुति 
की थी वे दोनों स्तोत्र आगे लिखे हुये हैं इत स्वोत्रों का वहां पर पाठ 
करना नित्तांत आवश्यक है | यह स्थान बड़। एकान्त है जे। लोग एकान्त 
वास करना चाहें उन्हें यहां बड़ा आनन्द मिलता है | 


कल्पेश्वरराष्रक ( कल्पेश्‍वर में पाठाथ ) 


नमः aga शिर से agaaa वे. नमः | 
नमः aga पादाय सहस्र - वाहवे नमः ॥१॥ 
ˆ शाश्चवाय त्रिनेत्राय तत्पुरुषाय वे नमः । 
सप्तास्य सप्त हस्ताय सप्त भिवगिताय च IRI 
सप्त जिह्वाय सप्ताय सप्तपंच रताय च । 
पंच बक्त्राय क्राँचस्य नाराकाय नमो नमः ॥३॥ 
पंचेषु दृमनायाछु पंच. वेदे पराय च | 
नमो वेदान्त बेदाय नमः सवं हराय च ॥४॥. 
नमः पर्वत वासाय भूत परि दढाय च । 
नमः कोटरलीनाय महानादाय व नमः ॥५॥ 
फणीन्द्र शत शोभाय भाल चन्द्राय वेध से । 
arenes शशि नेत्राय गङ्गा शेखर धारिणे ॥६॥ 
८क्ष्सोगुण”""प्रधानाय००बमिलज्तछ?”८कालिने/॥। 


(११८) श्री उत्तराखण्डरंहस्यं . [देष | 
er 

qaaa नमस्तुभ्यं नीलं कंठायते नमः ॥भ `) | 

नमः परशु aera नमो निमुएड मालिने | 

ब्याप्त चमै धारयित्रे करि चमे धृते नमः ॥८॥ 

नमोबृषभ वाहाय शिवाय परमात्मने । . 

जलंधर निहंत्रे ते त्रिपुरान्त कराय च ॥९॥ 


रमेशाष्टकस्‌ ( कल्पबद्गी में पाठाथे ) 


विश्वेशमाद्यं प्रमवं प्रभूणां चराचराणां सजक रमेशम्‌ । 
सत्वादि रुपैखरिविधं पुराणं पुराणगीतं मनसास्मरामि॥१॥ 
सर्वस्य देहे जगति प्रभो त्वं गेहे यथा गेह पतिगृ ही स्यात | 
तथाप्य देहापि Prats देही संप्रोच्य से त्वां मनसास्मरामि ॥२॥ 
तन्मायया संगत चेतनो वे न त्वां विजानामि त्टदि स्फुरंतम्‌ । 
देहाभिमानी नरदेव मूर्पिक्वामि करं कण्ठगतं यथाज्ञः॥३॥ 
अनादि AST सुर यक्ष मूति सङ्कल्प रूपं दितिज प्रणाशनम्‌ | 
सवस्य विश्वस्य परं निधानं तं घेनुकारिं मनसास्मरामि ॥४॥ 
तठोरितासौ aaa: करोति कती हृमस्मोति विमूढ़ बुद्धिः। 
सतिं पतिं लां भव हेतु भूतं जानाति नौ वे मनसास्मरामि ॥५॥ 
षट चक्र रूपं द्विषताभिपीड़ं निरञ्जनं निगुंणमप्रमेयम्‌ | 
चरा We Tae Tet सर्वेश्वरं तं मनसास्मरामि ॥६॥ 
- विशुद्ध वोधोसि ह सवे देहिनामधीश आत्मा सि पर निधानम्‌। 
निराङ्कति ज्ञान दशा प्रतीयसे सर्वात्मक त्वां मनसास्मरामि॥५॥ 
पुरा त्वया शंख भयाद्विलीना लोकाश्च बेदाश्च घृता मद्दालयात्‌। ' 
शृत्वा महामीन वपुः परात्मन्‌ महातिते| स्मानव भागे वीश॥॥।  ( 


वहुवदरी ( अणीमहू ) 


- गुलावकोटी से ४॥ मील अर्थात्‌ हेलङ्गचद्टी से १॥ मील 
चलकर सड़क से १ मील नीचे उतर कर ‘stag’? नाम स्थान 


धहां विष्णु भगवान जे प्रख्यात, | 
at नित्य पूर्जा ही AE द बुदरी के, तुम पर चढी F 


il 


at | 
i | 


राज्य को आर से कुछ भूमि म 


प्रकरण ] waft ta ( ११९) 


हुई है और बद्रीनाथ जी के मन्दिर से भी कुछ सहायता पूजा के लिये 
मिलती दै । यदं के पुजारी दक्षिणी या डिमरी जाति के ज्राह्मण होते हैं 
इस स्थान में नीचे लिखा हुआ स्तोत्र पाठ करना चाहिये | 


ag बद्री में पाठ करने योग्य ( अपराध भंलन स्त्रोत्रम्‌ ) 


सदा जगन्मगल शुभ्र विग्रहं पीताम्बरं कुल विहारिणं हरिम्‌। 
जगत्त्रयाधार मनन्तमव्ययं मुहुमुदा कज विल्लोचनस्मजे NU 
यः सम्भ्रमो 5 भूत्तव नाग A कुम्भीर मोक्षे च॒ पटापकर्ष। 
पाच्वाल पुत्र्या यदुवीर विष्णो मद्र क्षणे 5 weary AAR TAR ॥२॥ 
मन स्त्वमेवेति वदन्ति धीरास्तदेव हेतु: किल पाप राशौ। 
यद्येवमस्तीह भवाधिनाथः नत्वा खलं कि समुपेक्ष से माम्‌ ॥१॥ 
ना पाठिपं श्लोक मनन्त धम नाभ्या सिपंते पदचिन्तनन्तत्‌। 
एवं विध स्याझु वद्‌ प्रभो मे कृतान्त कोपे सति कः प्रकार ॥४॥ 
समुद्र मध्ये गगने विहङ्गो यथा न पश्यत्य बलस्य मन्यं। ` 
नावं विना में जगतीह मध्ये र्रा मन्तरा भाति तथा न किश्बित्‌ ॥५॥ 


एत त्स्तोत्रै पठेद्यस्लु WHA शुद्धेन चेवस्रा। 
अपराध सहस्राणि तस्य नयन्ति AUT, ॥६॥ 


जाशीमट्ट से जा सड़क नीती घाटी का जाती है suit ६ मील 
पर “तपोवन? नाम का स्थान है घा पर समजला मे कुण्ड है | उनमें 
ज्ञान करके सडक से तीन मील की पढ़ाई चढ़ कर सुर्वे भाग के एथाज 
एक विष्णु मन्दिर है जो afaa बदरी के गाम से विख्यात दै । 
दस में नित्य पूजा दी है राज्य की और से हज भूति ETE चढी 
ह है चौर कुछ azaan afam अन्दर के गन्दा शी प Legh 
यहां रे पुजारी efector डिक्री जाति के घाषित दीत ह १८५ ५ 
भविष्य में ची है को गा बत्‌ दो जवाब 
यात्री लोग za स्थान में बढ्न जी के तरीन कोणी | बाँ पा निश 


tie ४२२३ A if ‘5, FA / apr ʻi A ॥ 414 काजा नहि i 
C&O ee watt, tA : FN by eGangotri 


(१२०) sft उत्तराखरडरहस्य [द्वितीय | 
श्री भविष्य वदरी स्तोत्रम्‌ । । 


re 


जगञ्जाल पालं लसत्कएठ मालं शर€न्द्रभालं महादैत्य कालम्‌। 
नमोनीलकायं दुरावार माय FIA सहाय Asse भजेऽहम्‌ ॥१॥ 
सदाम्भोधिवासं गलत्युष्प हासं जगत्सन्निवासं शतादित्यिभासम्‌। 
गदाचक्र शस्त्रं लसत्पीत वस्त्रं हसचारु वक्तु भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥२॥ 
रमाकणठ ER श्रू ति त्राव सार जलान्तावद्दार घराभार हारम्‌। 
चिदानन्द रूपं मनोज्ञ स्वरूप घरुतानेक रूपं भजेऽहं भजेऽहम्‌ [Lal 
जराजन्म हीनं परानन्द पीनं समाधान लीनं सदैवानवीनम्‌। 
` जगञ्जन्म हेत सुरानीक केतं त्रिलोकैक सेतं भजेऽहं भजेऽहम्‌ ॥४॥ 
कृतान्नाय गानं खगाधीश यानं विसुक्तेनिदानं हराराति मानम्‌। ` 
भंवास्भोधिकूलं HET मूलं निरस्तातशूलं भजेऽहं ASSET ॥५॥ 
` समस्तामरेशं द्विरेफाभ केशं जगद्विस्बदेहं हृदाकाश देशम्‌। 
सदादिव्यदेहं विमुक्ता खिलेहं सुबेकुण्ठ गेहं भजेऽहं Asser AŞI 
'. सुराली बलिष्ठ त्रिलोकी वरिष्ठ गुरूणां afte स्वरूपैक निष्ठम्‌। | 
. सदा युद्धयीर मदावोरवारं भवाम्भोधितीरं भजे5हं भजेऽहम्‌ Ilen. 
` रमाबाम भागं तलालम्न नागं ताधीनयागं गता राग रागम्‌। . 
मुनीन्द्रे; सुगीतं सुरै सम्परीतं त्रिलोकाधि नाथं भजेऽहं भजेऽृम्‌॥८॥ 
इद्‌ यस्तु नित्यं समाधाय चितं पठेदृष्टकं कष्ट हार सुरारे। 
सविष्णोविशोकंभर बं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनविन्दते नो ॥९॥ 


सत्रहवों मंजिल जोशीमहु से पणडुकेश्वर ८ मोल । - 

इस मंजिल की चटिया े हू... -. जी 
जेशशोमट्ठ से २ मोल पर विष्णुप्रयाग--चट्टी छोटी जल सोते की . 

290: ० ५, बलदुड़ा-चट्टी छोठी जल नाले का 


3 ६ y घाट--चट्टी छोटी जल गङ्गा नर 
>] ४८% पंडुकेश्वरं--चही बड़ी जल नाले का! 


मार्ग--पहिले जेशीमट्ठ से २ मील विष्णुप्रयाग तक करेरी थ्व; | 
है, वहां पर रोनी AYALA AC करके सील: ठेया पुणा क | 
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प्रकरण | पद्रिकाश्रम ' (१२१) 
B ती 

सीधा है | टया पुल में सड़क अलकनन्दा को पार करके उसके दाहिनी 
. आझोरःको जाती है।आगे पाव मील की दो हल्की २ चढ़ाइयां ट्या 
॥ पुल और पंडुकेश्वर के निकट हैं, शेष मागे सीधा है । विष्णुप्रयाग से 
आगे की मूमि गन्धमादन पर्वत के नास से विख्यात है।इस भूमि का 
दृश्य देश निवासी यात्रोगण को अपूव और अलौकिक है । दोनों ओर 
ऊंचे तथा खड़े पाघाण मय पवेत हैं बीच में अलकनन्दा नदी वेग से 
प्रवाहित हा रही है । वहां न ता बस्ती है और न जंगल जिधर देखिये 
पाषाण मय भूमि है। एक तो वस्ती के अभाव के कारण चह खान 
पहिले ही सुनसान है दूसरे नदी के प्रवाह का शब्द उस शून्यता में और 
भी एकान्त भाव ले आवा है | खड़े पाषाणों पर ऊपर से छूटती हुई जल 
घारायें ऐसी दृष्टिगाचर होती हैं मानों श्वेतवणे की लम्बो २ ee ea 
पतों में मूल रही हों । प्रकृति देवी का यह दृश्य चित्त ey हि 
आनन्द प्रद होता है । oF Ng pi 
बिष्णु प्रयाग ---अलकनन्दा और घौली कें सङ्गम पर सार्न तीथे 
है यह उत्तराखण्ड के प प्रयागों में से एक है | इस स्थान पर. प्रथम. 
नारद जी ने बिष्णु भगवान्‌ की. तपस्या अष्टाचरी मन्त्र के जाप से 
की थी तब से यहां पर विष्णुभगवान की स्थिति है यहां एक विष्णु 
मन्दिर भो है बहा पर दर्शन तथा निम्नलिखित स्तोत्र पाठ करना चाहिए 
| यहां पर स्नान का घाट अति कठिन है अतः वहाँ पर केवल आचमन 
`| साजेन ही करलेना मो यथेष्ट दता है! | 


1 
i 


| नैवादूभुतं तव विभो5खिल लोकनाथ मैत्री जनेषु सकलेषु स 
| Peta सायहि जगस्थिति रक्षणाभ्यां स्वेरावतार उरुगाय विदामसुष्ठ॥१ 
विचित्यं प्रगाधवोधेः | 


स्तर 


| टं तवांधि युगलं जनताप वर्ग बरह्मदिमिहृ दि क 
| संसारकूप पतितो त्तरणा व लेव ध्यायंश्र राम्यतुग्रहाय TAT 
। । l | पंडुकेश्वर को पुराणोक्त कथा । 

 उइपपरयुगमें राजा पाण्डु ने बतमें शिकार खेलते r एक ऋषि 
तथा उनकी पत्नी को जा आपस में क्रीडा कर रहे थे अम से सुगा सनम 
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कर बाण से afta कर घायल कर दिया था तब उस ऋषि ने राजा के 
आप दिया कि जब कभी तुम अपनी पल्नी से बिहार करोगे तो तुम्हार 
RAH फर जायगा इस शाप से शापित होकर जिसको निवृत्ति के 
लिये राजा पांडु ने इस स्थान में आकर तप किया था । तब विणा 
श्रमवान ने उनको बरदान दिया कि ऋषि का श्राप ता Blea है बहू 
अथा नहीं हा सकता पर तुम सन्तान रहित नहीं AA तुम्हारी खयो 
को मंत्र जप करने से सन्तति प्राप्त हा जायगी । तब से इस स्थान पर 
विष्युमगवान की स्थिति हुई दै और राजा पांडु का तप स्थान होने के 
कारण इसका नाम पाडुकेइवर हो गया | पीछे बनवास के समय el 
डवो ने सी गन्ध मादन पर्वतको यात्रा करते हुये अपने पिता के तप 
का आश्रम जान इस स्थान में बास किया था यहाँ पर योग sul 
मंदिर मै निम्न लिखित स्तोत्र का पाठ करना नितान्त आवश्यक है। 


विष्णुस्तवराज ( योगध्यानि मन्दिर पंडुकेशर में पाठाथे) । 
| a& नमो नारायणाय स्वाहा । 


रेते सिद्धबिवुधै परिभाव्यमाणं लक्ष्म्यालयं तुलसि कांचित AHL | 
MICH नखरांगुलि पत्रचित्रं गंगारसं हरिपदाम्बुज माश्रयेहम्‌ | 
गुम्फन्मणिप्रचय घट्टित राजहंससिजत्‌सु नूपुरयुतं पदपद्मबृन्तम्‌। | 
पोदाम्बरा'ऋल बिलालचलत्पताके खणेत्रिवकत्रवलयः् हरे;स्सरामि॥ | 
जंघे सुपणेगलनीलमणिप्र्रद्धे शाभास्पदारुण afar! | 
आरक्त पादतललम्बनशाममाने लोके क्षणात्सवकरे च हरे: स्मरामि Tk 
ते agi खपतेमंजमा लसक्वरज्ञोत्सवाडृततडिद्वसने ART | 
चुआत्पतत्रमुखनिर्गत सामगीत विस्तारितात्मयशसी च हरे: स्मरामि all | 
frie विधिकृत्तान्तमनाज भूमि जीवाएडकेषगण aagana 
नानासुणप्रकृतिपीतविचित्रवस्त्रां ध्यायेत्रिवद्धवसनां खगपृष्टसंस्थम्‌ ual 
Ma भगवतस्रिवलिप्रकाशं आवर्तेनाभिविकशद्विषि 
नाडीनदीगण रसोत्पंसितान्त्र.सन्थं व्यावेण्डके।षनिलयं agate 

, अन्नः पयाधितनयाकुचकंकुमेन हारेण कोस्तुममरिण म माविमा id 
हक इनान गरि 


प्रकरण | ` बद्रिकाश्रम ` EES 


लल जळा चा 
बाहू सुबेशासदनौ वलमाज्गदादिशमास्पदौ दुरितदैत्य विनाशौ । 3 
तौ दक्षिणे भगवतश्वगदासुनाभते जाजितौ सुललितो मनसा स्मरामि elt 
बामौ भुजा सुररिपा्थतपझशाद्वी श्यामौ करीन्द्रकरवन्मणिभूषणांढ्यो'। 
रकताङ्गलि प्रचय चुम्बित जानुमध्यौ पद्यालयाप्रियकरे रुचिरौ स्मरामि ।॑. 
कण्ठं सृणालममलं मुखपङ्कजस्य लेखत्रियेण वनमालिकया निवीतमू। 
किंवा विमुक्तिवस मन्त्रकसत्फलस्य Fa चिरं भगवतः सुभगं स्मरामि ॥१० 
रक्ताम्बुज॑ दशनद्ासविकाशरम्यं रक्ताघरोष्टवर कोमलवाक्सुधोढ्यम्‌। 
सन्मानसाद्ववचलेक्कणपत्रचित्रं लोकाभिरामममल'्व हरेः स्मरामि ॥९ श 
शूरात्मजावसथगन्धविदे सुनासं भूपं खितिलयोदय कमेदक्ंम । 


| कामोत्सवच्व कमलाहृदयप्रकाशं संचितयामि हरिवक्त्र विलासदक्षम्‌ ॥१२ 


कणों लसन्मकरकुएडलगणडलोल नानादिरां्च नभसश्व विकास HET । 
लोलालक्रप्रचय चुम्बनकुच्चितागू TH दरेमेणि किरीटतटे स्मरामि॥१शी 
भालं विचित्रतिलक प्रियचारुगन्धंगेराचनारचनय ललनात्तिसख्यम्‌। 
ैकघाममणिकांतकिरीटजुष्टं ध्यायेन्मनानयनहारकमीश्वरस्य nati 
श्रीवासुदेब चिकुरं कुटिलं frag नाना सुगन्धिकुसुमे: स्वजनोदरेण। 
दीर्घ रमाहृदयगाशमनं gard ध्यायेम्बु बाहरुचिर हृदयाब्जमध्ये ॥१५॥ 
मेघाकार से।मसूर्यप्रकाशं सुञ्रून्नासं ३१ म्‌ । | 
लोकातीतं पुण्डरी कायताच विद्युचेलभ्वाश्रयेहं पूर्वम्‌ ॥१६॥ 
दीनं हीन॑ सेवया agar पापेस्तापेः पूरितं मे शरीरम्‌। 

: लोभक्रान्त शाकमोहा दिविद्वं छृपयादष्ट्या पादिमां gR 

| भक्याद्या ध्यायमानां मनोंज्ञां व्यक्ति विष्णा rEg: । 

| खुला तता पूजयित्वा fra युद्धा te यति MAA 


पंडुकेश्‍वर के योगघ्यानि मन्दिर का 'ऐतिहांसिक वणन । 


कला पंडुकेश्वर के येगध्यानि मन्दिर में विष्णु भगवान की ध्यानगम्य 
पपी रूपी मूर्ति है इसी कारण इसको थागध्यानि कहते हैं । पिछले 
उपय में बदरीनाथ मन्दिर के कपाटबन्द ara प 
पएडोस्वासी शीतकालभर इस खान में निवास के गौर बद्रीनाथ 


| जो के बदले सी म तकी ia किक थे और , 


(१२४) . श्री उत्तराखण्डरहस्य | [fete 


0 क O जा 

जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते थे तव वे इस मूति की पूजा फे 
निमित्त अपने एक Rea को यहां छोड़ जाते थे । जबसे बद्रीनाथजी ह 
पुजारी शीतकाल में जाशीमट में निवास करने लगे तब से इस मदिर | 
की पूजा के लिये एक और दक्षिणी ब्राह्मण पुजारी नियत हो गया इस 
मन्दिर की पूजा का सारा ब्यय बद्रीनाथ मन्दिर के भएडार से चलता 
हे । यहां पिछले समय के कुळ ताम्र पत्रों में लेख हैं । जिन पर बद्रीनाथ 
मन्दिर को चढी हुई भूमियों को स्थायी रखने की प्रतिज्ञाएं तथा आदेश 
किसी प्राचीन लिपि में लिखे हुए हैं । ये ताम्रपत्र बद्रीनाथ मन्दिर 
की ओर से योगध्यानि मन्दिर में उसके पुजारी को संरक्षता में che 
रहते ह । हरसाल शीतकाल में जब बद्रीनाथ जी के कपाट बन्द हो 
जाते हैं तब बद्रीनाथ जी की उत्सव मूर्ति जो चान्दी की चतुमुजी 
मूर्ति दै और जिसको उद्धव मूति भी कहते हैं बदरीनाथपुरी से पालको में 
बिठलाकर यहां लाई जाती हैं और योगध्यानि जी की मूति के साथ 
रखी जाती है कपाट खुलने पर यह मूति फिर पालकी में पुरी बदरो 
नाथ में पहुंचाई जाती दै और बद्रीनाथ जी की मूर्ति के निकट स्थापित 
की जाती दै। 


पंडुझेश्वरचहो -पंडुकेश्वर गांव से मिली हुई है । यहां योगध्यानि 
मन्दिर तथा घासुरेव मन्दिर और कुछ घमैशाज्ाएं मंदिर बद्रीनाथ की 
थोर से हैं । पर ये धर्मशालाएं भी SE की धर्मशालाओं की तरह , 
डुकानदारों के अधिकार में हैं केवल सौदा लेने वालों को दी 
टिकने देते हैं । यहां एक सरकारी डाक बंगला पबलि छव॒क महकमे की 
दै: पंडुकेशवर गांव के निवासी दुरियाल लोग हैं जा मन्दिर बद्रीनाथ 
के मुख्य परिचारक हैं। ` . कड 


à बाएदेव मन्दिर पंडुकेशश्‍वरा  . 
योगध्यानी मन्दिर के निकट एक और मन्दिर है जिसको वा | 
देव मन्दिर कहते RI इस मन्दिर कीप जा भी योगध्यानी 2 
दी पुजारी योगध्यानी जां की पूजा के साथ २ किया करते È | यह pe 


पाठ करने योग्य area भन्त्र कापतात नीचे 6 है | | 


| प्रकरण ] बद्रिकाश्रम (१२५) 


३% नमो भगवतेवासुदेवायः 
` वासुदेव ह्वादशाक्षर संत्र 


` ॐमिति ज्ञान मात्रेण रागा जीर्णेन जीय्यितः । 
कालनिन्दा प्रपन्नो ऽ स्मि त्राहिमां मधुसूदन ॥१॥ 
न--गति विद्यते नाथ स्वमेव शरणं प्रभो। 
पाप पङ्के निमझो ऽ स्मि त्राहिमां मधुसुदन ॥२॥ 
मो-छितो मोह जालेन पुत्रदार धनादि घु। 
तृष्णाया पीड्य मानो ऽ स्मि त्राहिमां मधुसुदन ॥३॥ 
भ--क्ति हीनश्च दीनभ्व दुखःशोकातुरं प्रभा । 
नाश्य सनाथश्च त्राहिमां मधुसूदन ॥४॥ 
ग-तांगतेन आन्तोऽस्मि दीषे संसार बल्ने घु। - 
` येन भूयो न गच्छामि त्राहिमां मधुसूदन UA 
व--हथो हि मया car योनि द्वारा एथकू इथकू। 
गर्भवाते ag दुखं त्राहिमां मधुसूदन॥९॥ 
ते-न देव प्रसन्नो 5 स्मि संसार स्थिति कारक। 
देहि संसार मोचत्वं त्राहिमां मधसूदन lN 
' वा- चा यज्ञ प्रतिज्ञातं कमणा न A 
सोऽहं कर्म दुराचार त्राहिमां मधुसूदन ॥८ 
सुकृतं न कृतं किञ्चिद gara त wa | 
घोर संसार मग्नोऽस्मि त्राहिमां मधुसूदन = था 
दे-हान्तर सहस्रेषु अन्योञ्न्यत्‌ अमित मया । 
fray योनि'मलुष्येषु त्रादिमां मधु पर In 
वा--चयामि यमोन्मत्वः ्रणवामि तवामतः | 
जरा मरण भी तोडसिस त्राहिमां मधुसूदन UAT 
य--त्र यत्र च यास्मामि खी जु TICS! 
तत्र तत्रा चला भक्ति स्त्रादिमां AT ॥१२॥ 
्वादशाक्षर मिद स्तोत्रं शकेन परि कीत्तित्तम्‌। 


००० गेवे, पुनजन्म न विद्यते ॥ 
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( १२६) श्री उत्तराखण्डरहस्य [कि ं 


अठारहवों मंजिल पंडक्रेश्वर से घुरो बद्रीनाथ ११ मोल, | 


इस मंजिल में ये चट्यिं हैं-- 

पंडुकेश्‍वर से १ मीलपर शेषधारा चट्टी छोटी जल गङ्गाजल | 
” ३ „ लामाबगड़ १ 33  पनातेक्न | 

० २ sA , ,,नालेका 
» ११ y श्री पुरी बदरीनाथ 
माग-पंडुकेश्‍वर से १ मोल तक सड़क सीधी गई है फिर! | 
मील की कुछ gest सी सलामी चढ़ाई मिलती दै । आगे ३ मील सीष | 
चल कर फिर १ मील की हल्की सी चढ़ाई चल कर हनुमान की | 
पहुंचते हैं । वहां से आगे १ मील सीधा चलकर फिर ३ मील की कढी | 
चढ़ाई चढ़कर AEN ( देव दशनी ) नाम के स्थान में पहुँचते हैं कहां | 
से वद्रीनाथपुरी तथा मंदिर दिखाई देते हैं ओर १ मील मैदान चलकर ! 
पुरी में पहुँचजाते हैं । इस म जिलमें गंगाजी ( अलकनन्दा ) पर ४ थानों | 
में पुल तैरने पढ़ते हैं | बद्रीनाथ मार्ग की सारी यात्रा में यह मंज | 
सबसे कठिन तथा कष्टदांयक है। लामा ang से आगे प्रायः सांस फूलने | 
` लगती है और शिर में चक्कर आने लगते हैं पेदल चलने वालों को यह | 
TE अधिक होता है। इस कष्ट को वहां के लोग जहर लगना कहते हैं 
पर वास्तव में यह्‌ कोई जहर नहीं है केवन अधिक ऊंचाई पर आने पे 
हल्की वायु के कारण यह कष्ट होता है जिन लोगों को हमेशा वहां आना 
जाना होता है उनको यह कष्ट नहीं होता । इस कष्ट के होने Wael 

' बस्तु का सेवन तथा कुछ भोजन करलेना लाभदायक होता है | 


शेषधारा 


शेष जी के तपका स्थान होने से इसका नाम शेषधारा पदा! 
TAK शेषनाग जी के फण की Ufa है यहां पर शेष भगवान का | 
तथा निम्नलिखित ध्यान पढ़कर आगे बढ़ना चाहिये । यहाँ महाराज ः 
रीवा की थोर से गरीब यात्रियों को कुछ agad मिलता है और s 
की घोर Baan पी बन हैँ] 27० 72007 


saq | बद्रिकाश्रम ( १९७) 


ब्रह्माएड कुम्भकार भुजगाकारं जनादन नौमि ॥ 
स्फारे यत्फणं चक्र धरा शरा बश्रितं बहति ॥१॥ 
विष्णु जिष्णु वषट्कारों दितिजो दैत्य सदन: | 
फणा सहस्र विलसद्भूमंडल SRU | R I 
सपराजो विषी वैद्यो भानु भानु सहस्र धुक्‌ । 
रजताद्रि समाकारो5नंता नंत शिराः प्रभु: ॥३॥ 
aise तानि नामानि सर्प राजस्ययः पठेत । 
विषप्रस्तो नागदष्टो सुच्यंत सहसा वषात्‌॥ ४॥ 

लामबगड़ 


यहां पर काली कमली को ओर से धर्मशाला चनी है गरीब 
यात्रियों को सदावत भो बंटता है | जिन लोगों के पास बद्रीनाथ पुरौ 
की ठंड बचाने को TS नहो उनको काली कमली की ओर से कम्मल 
या और कोई Ta उधार मिल सकते हैं, जा वहां से लौटने पर वापिस 
करने पडते हैं । 
हनुसन्ताश्रम 


हनुमान चटी के पास हनुमान जी की मूर्ति है । द्वापर युग में 
जब es लोग बनवास के दिनों में गन्ध मादन पर्वत में विचरण कर , 
रहे थे और भीमसेन जी अल्कापुरो के माग का अनुसन्धान कर रहे थे 
तव इस स्थान पर हनुमान जी तप कर रहे थे उन्होंने अपनी पूछ से 
मांग रोक रखा था | भोमसेन जी हनुमान जी को पूंछ हठाने को 
कहा उन्होंने भीमसेन से कड़ा कि वे स्वयं उनकी पूंछ को हटालें | और 
तब आगे बढें | महांवली भीमसेन जी ने अपना सारा वच लगा कर भी 
उ की पूंछ का न हटा सके तव वे अघने सारे बल के भूल कर हनुमान 
जी की स्तु! करने लगे फिर पवन पुत्र दोनों भाई ( हनुमान भोमसेन ) 
Rad मिले और हनुमानजी ने भोमसेन को गन्धमादन पर्वत के सम्पूर्ण 
मारो बतला दिये | तब से यह स्थान हनुमन्ताश्रम विख्यात हुआ R I 
| यहां पर हनुमान जी की मूत्ति के दशन ओर उनका ध्यान पढ़ कर आगे 
| जेना चाहिये | 
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हनुमान जो की स्तुति । 


मनोजबं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां after | 

वातात्मज बानर यूथसुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ugi 
अशेष लङ्कापति सैन्यहंता श्रीरामसेवा चरणौक कत्तो | 
अनेक दुःखाइत लाक गोपा त्वसौ हनूमान्स्तव सोख्यकत्ती IR | 
उलिङ्गय सिन्धा सलिल सलीलं तं शाक वह्नि जनकात्मजञाया। | 
आदायते नैवददाह लङ्का नमामिते प्राज्नलिराजनेयम्‌ ॥३॥ 


वैखानस तीथे 

हूनुमानचट्टी (इनुमन्ताश्रम) के निकट एक पर्वतीय टीला वेशास | 

तीथ के नाम से ख्यात है । यहां पर मरुत नाम के किसी arial 

यज्ञ किया था उसो यज्ञ की धूनी का यह टीला है । उस भूमिको खोले | 

से अब भी उसमें कोयले और भस्म मिलती है । 

९ कांचन गंगा । 

द्वापर में जव पांडव लोग वनवास काल में भ्रमण करते हो | 

गन्धमादन में यात्रा कर रहे थे तब द्रौपदी जी को इस खान में पहुँचका | 

मूळी आगई थी तब से यहां पर द्रौपदी जी की ख्याति चली आता है | 

'करना चाह गौ ज ची रि यहाँ पर खापित है उसका हा | 
यहां पर पुल टिक a Sa ues sa नही ए 
cen sia है और न सड़क | ऊपर पर्वों से पिषली 

भूमि होने से उसका जल A हग.) जाता के न | 

उसका तैरना कथ जल वडे वेग से बढता रहता है इससे यात्रिगश | 

टे कभी कभा महा कठिन होजाता है कितने ही अकेले या | 

पव = E नाणे को अन ब्र E | 

Or गर हुआ हा तो कभी अकेला उसे तैरने का | 

o योदेखनी (देव दर्शनी) a 

ss Ns बद्रीनाथ जी के मन्दिर के दर्शन होते हैं इसीसे इस ; 

पना अथवा योदेखती पडा | मत्येक शुभकारय्य में प्रथम | 
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प्रकरण ] बंद्रिका श्रम (र्दः) ). 
जो को प्रणाम करने को प्रथा है इसी से वदरीनाथ जी की पुरी में प्रवेश ` 
करने के प्रथम यहां पर स्थापित'हुईं गणेश मूषि को नमस्कार करके ” 
थोड़ा विश्राम लेकर आगे बढ़ना चाहिये। गणेश जी के प्रणाम के लोक " 
यहां पर आगे लिखे हुये हैं । ae 
श्री गणोशध्यानम्‌ः | | 


झानन्द मात्र मकरन्द सनन्त गन्धं 2 
योगीन्द्र सुस्थिर मिलिन्द मपास्त बन्धम्‌ ळू 
वेदान्त सूर्य्यं किरणेकविकास शालं 
हेरम्ब पाद शारदम्बुज मातनोऽस्मि ॥१॥ 
गण्डस्थली WAT मद्‌ प्रवाह. 
माद्य द्विरेफ मधुर स्वरदत्त कणेः 
हषीदिवाल सनि मीलित नेत्र युग्मो क 
बिज्नच्छिदे भवतु भूतपतिर्गणेश:॥२॥ ` = 
लक्ष्मीं तनोतु सुतरामितर न पेक्ष 

ihg निगम शाखि शिखा प्रबालम्‌ 

हेरम्ब argeg डम्बर चोय निन्न 

amg भेद शतधार धुरं धरं नः.॥ ३॥ 


A A 
श्वा बदरीनाथ पुरी । 

स्थानीय विवरण । 
यह स्थान समुद्र पृष्ठ से ११५०० फीट की ऊँचाई पर नर नारायण ` 
नाम के पर्वतों के बीच अलकनन्दानदी के दाहिने तट पर बढ़े: ही" 
रमणीय स्थल पर बसा हुवा है । यहां को दूरी हरिद्वार से १८३ मील)” 
रामनगर से;१६४ मील, कोटद्वार से १६६ मील है! े 
यहां श्री बद्रीनाथ जी का मन्दिर और कुछ छोटे २ दूसरे ` 


मंदिर धर्मी लार मन्दिर के कवारी ea eee पंडा गण े 


E( १३०) भी उत्तराखण्डरहस्य [द | 


RR SHS TR 5: i MM 
के मकान और कुछ दुकाने हैं | यहां की आवादी केवल छ. महिने जे 
से कार्तिक तक रहती है | उसके उपरान्त शीत की अधिकता के कारण 
मन्दिर के.कपाट बन्द हो जाते हैं और वहां के पंडे पुजारी ओर दुकान. 
दार लोग अपने २ घरों को चले जाते हैं हेमन्त ऋतु में सारी पुरी १०१५ | 
फीट ऊंची बफे से दब जाती है वैषाख में बफे के गल जाने पर थे | 
सब लोग फिर यहां आजाते हैं । | 


यहां के स्थानों में से मुख्य उल्लेख योग्य स्थान यहां का ag ge 
है जिसमें एक गर्म जल के सोते से नित्य ताजा गर्म जल भरा रहता है। 
इस शीतप्र धान स्थान में उतकंड में स्नान करने से सारीठड दूर हो जाती 
है इस गर्म जल की नालियां कई घरों के नीचे पहुँचाई गई हें जिससे वे घर 
खूब गमे बने रहते हैं उनमें रहने वालों को अधिक ओढ्ने विछोने की | 
जरूरत नहीं रहती | वप्तकुएड के अतिरिक्त यहां पर कुछ और भी ज्ञान | 
योग्य स्थान हैं जिनके नाम ये हैं नारद्कुएडघाट, ऋषिगंगासंगम, 
प्रद्यकपाल घाट, कूमे घारा और प्रह्मादधारा । 


दुशन योग्य स्थान---श्रीवदरीनाथ जी के अतिरिक्त लक्ष्मी 
भदिर, झहादव मंदिर, शंकराचाय मन्दिर, रामीनुजकोट, गोपाल जी का : 


स्थान ओर खाकचोक हैं | 


यहां पितृ श्राद्ध तर्पण का स्थान ब्रह्मकपाल शिला है. इन सब 
a j ७ ` ` 7 
स्थानां का पूरा २ बणुंन आगे आवेगा | 


stagin की पौराणिक कथा । 


पुराणों में इस तीथे को भारतवर्ष के कई अन्य तीथोँ से उत्तम मा 
गया दै | उनमें इसभूमि खंड का नाम गन्धमादन पर्वत तथा ACA 
यण पवत के नाम से उल्लिखित दद और इस बद्रोपुरी का बद्री 
तथा विशालापुरी के नाम से लिखा हुआ हे । यहां की कथा इस 
है कि सतयुंग में घमै ऋषि के नर और नारायण नांम के पुत्र जो 
साक्षात्‌ विष्णुभगवान के सपापंद अवतार माने गये हैं वे संसार 
प्रपस्या का मो बताने क Pattee ema. इस'स्थाम ana करने 


| प्रकरण ] बद्रिकाभम (१११) 
k 7277-77 i. “> eee 
- झाये थे एक समय नारद जी ने वहां पहुँचकर उनके तप करे देखकर 
भावान नरनारायण से अन्न किया कि दे प्रभु श्राप सृष्टि के इत्ति 
पालन ओर विनाश करने वाले है संपूण . संसार के लोग श्राप का 


प्रतिदिन भङन चरत रहते हूं फिर आप यहां पर few देवता का पूजन 
९ ब रहे जे 9 सारङ सी जेर 
तपण कर रहे हैं ! सारर जो के इस प्रश्न पर भगवान ने उत्तर दिया | 


ZANNA STS सच्यक्त मचल मय | 
इ न्द Rigas सत्र भूनैश्व after ॥| 
सतराव्या gaml aag दिकणे | 


Se च्यविरिच्छे वे पुरुष Ble क्वः ॥| 
Tes Se त्रिगुणं frana | 
Bar च्छ TST या दा agge i 
चो ककि साचला faf aise! थद वाक: | 
w < o #2 


mena दुन ary देत पितर च ककलन ॥ 


रान्ति दलमा व्यरास्तों डि Gagan fest | 


९ 


आत्या दिलासा नग yzat बडे | 
Ro ७८ 4 a, 4 he 
Sant stare sgeu al काक आम i 
दृद प्ये च ह मिनि पा tay ii 


aes Sr दत्द aes, rey U ने शॉपिकने बाकी W 
` अडत. ऋक दै aay hh उनके विन्ती तत gi वे रहित हैं 
` Raani छा अन्तरा ete? उसको RAA उदा जाता! 

हे दया az गुण (सत्व. रज और वळ) से /द्वित॑ ( यय का शकर 


पा जळ पे ही करै # हे अणिक TT 


है] 
J 


| a द दीन aT scat spe करके डगी है AAR Hit 

नों भाव वाले क ऋष्लाशी प्रति तरव कहते है वे उस 
असत कार्य) eed उन देत (आहया) की देस देना पजा 
दै कोकि हे दज उस देवचा से जिक कोडे देवता अर्वा 
š र 


: र्‌ RG चरा nese Mathiowaligetion BR हैं! re me 


₹ पूजा करते हैं डे ब्राह्मण उन्हाने द a 


Ms 
a 


[( १३०) श्री उत्तराखण्डरहस्य Lite 


<< ञ__ ¬ 
के मकान और कुछ दुकाने हैं । यहां की आवादी केवल छ. महिने जेट 
से कार्तिक तक रहती है । उसके उपरान्त शीत की अधिकता के कारण 
मन्दिर के.कपाट बन्द हो जाते हैं और वहां के पंडे पुजारी और दुकान. 
दार लोग अपने २ घरों को चले जाते हैं हेमन्त ऋतु में सारी पुरी १०.९५ | 
फीट ऊंची बर्फ से दब जाती है वैषाख में बफ के गल जाने पर बे | 
सब लोग फिर यहां आजाते हैं । 
यहां के स्थानों में से मुख्य उल्लेख योग्य स्थान यहां का तपत कुड 
है जिसमें एक गर्म जल के सोते से नित्य ताजा गम जल भरा रहता है। 
इस शीतप्र धान स्थान में उ कंड में स्नान करने से सारीठड दूर हो जाती 
हैइस गर्म जल की नालियां कई घरों के नीचे पहुँचाइ गई हैं जिससे वे घर 
खूब गमे बने रहते हैं उनमें रहने वालों को अधिक ओढने विछोने कौ | 
जरूरत नहीं रहती | तप्तकुण्ड के अतिरिक्त यहां पर कुछ और Ma | 
योग्य स्थान हें जिनके नाम ये हैं नारदकुएडघाट, ऋषिगंगासंगम, 
SENA घाट, कूमे घारा ओर प्रहादघारा। _ | 


दशन योग्य स्थान--श्रीबदरीनाथ जी के अतिरिक्त लक्ष्म 
मंदिर, महादेव मंदिर, शंकराचार्य मन्दिर, रामीलुजकोट, गोपाल जी की ' 


स्थान और खाकचोक हें । . 


_ यहां पितृ श्राद्ध तर्पण का स्थान ्रह्मकपाल शिला दै इन स | 
स्थानां का पूरा २ बणन आगे आवेगा | 


श्रीबद्रीधाम की पौराणिक कथा | 


पुराणां में इस तीर्थ को भारतवर्ष के कई अन्य तीथा से उत्तम मा 
गया है । उनमें इसभूमि खंड का नाम गन्धमादन पर्वत तथा नरर 
यण पंत के नाम से उल्लिखित है आर इस बद्रीपुरी के बदर. 
तथा विशालापुरी के नाम से लिखा हुआ है | यहां की कथा ga 
है कि सतयुंग में घ ऋषि के नर और नारायण नाम के पुत्र 
साच्ात्‌ विष्णुभगवान के सपाषंद अवतार माने गये हैं वे संसा ह A 
तपस्या काऱ्माफेंचत्लाने'फे'लिनि्त स्य इस स्थान oan करने. 


S e—a 


Ce 


झाये थे ।एक समय नारद जी ने वहां पहुँचकर उनके तप करते देखकर 

भगवान नरनारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु आप सृष्टि के उत्पत्ति 

| पालन और विनाश करने वाले हैं संपूर्ण. संसार के लाग आप का 
' प्रतिदिन भजन करते रहते हैं फिर आप यहां पर किस देवता का पूजन 

तर्पण कर रहे हैं ? नारद जी के इस प्रश्न पर भगवान ने उत्तर दिया। : 
यत्तत्सूक्ष्म विज्ञेय AIT मचलं भुवम्‌ । 

इन्द्रिय रिन्द्रियार्थेश्च सवे भूतैश्च वजितम्‌॥ .. 
सह्यंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञ श्वेतिकथ्पते । 

त्रिगुणा व्यतिरिक्तो वै पुरुष श्चेति कल्पित: ॥ . 

तस्मादव्यक्त सुसन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम | 

अव्यक्ता व्यक्त भावस्था या सा प्रक्ृतिरच्यया॥ - 

at योनि मावयो विद्धि योऽसौ सद सदात्मकः । 

आवाभ्यां पूज्यते सोहि दैवे fet च कल्पयते ॥ 

नास्ति तस्मा त्परोन्योहि पितादेवोऽथवा द्विज । 

आत्मा हिनःसविज्ञेय स्ततस्तं पूजया ae II 

तेनेषा प्रथिता ब्रह्मन्मयोदा लोक भाविनी | 

देवं fsi च कतेच्य मिति तस्या नुशासनम्‌ ॥ 


| अथीत्‌ जा तत्व सूक्ष्म, जानने में न आसकने वाला अव्यक्त) 
| अचल, भ ब है तथा इन्द्रिय, उनके विषय ओर सब भूतों से रहित हैँ 

| दह तत्व सब प्रारियों का अन्तरात्मा स्वरुप है उसको क्षेत्रज्ञ कदा जाता 

` है तथा तीन गुण ( सत्व, रज और तम ) से रहित (तत्व को शरीरधारी 

। देखकर उस ) की ager पुरुष नाम से करपना करते है हे ब्राह्मण उस 

| पुरुष से तीन गुण वाला अव्यक्त SAM होता है अव्यक्त ओर व्यक्त _ 
| ईन दोनों भाव वाले को अविनाशी प्रकृति तत्व कहते हैं तू उस प्रकृति 
को हम दोनों की योनि (जड) जान और जे। देव सत्‌ (कारण ) रूप | 

| ह ओर असत्‌ , कार्य ) रूप हैं उत देव ( आत्मा ) की हम दोनों पूजा 
| क्योंकि हे द्विज उस देवता से अधिक कोई pales a 
नरीं हे उसको आत्म खरूप सममना चाहिये हम उसको AT 


i (स्वरूप दकू करत हैं हे ण ही<लोक़ों,, को Can 
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के मकान और कुछ दुकाने हैं । यहां की आवादी केवल छ. महिने जे 
से कातिक तक रहती है । उसके उपरान्त शीत की अधिकता के 
मन्दिर के.कपाट बन्द हो जाते हैं और वहां के पंडे पुजारी और दुकान. 
दार लोग अपने २ घरों को चले जाते हैं हेमन्त ऋतु में सारी पुरी १०.१५ 
फीट ऊंची बफे से दब जाती है वैषाख में बफे के गल जाने पर ३ 
सब लोग फिर यहां आजाते हैं । [ 


यहां के स्थानों में से मुख्य उल्लेख योग्य स्थान यहां का तप्त gw 
है जिसमें एक गर्म जल के सोते से नित्य ताजा गर्म जल भरा रहता है। 
इस शीतप्र धान स्थान में उत्तकंड में स्नान करने से सारीठड दूर हो जाती 

९ wa ~ ७2 < SA 

है इस गर्म जल की नालियां कई घरों के नीचे पहुँचाई गई हैं जिससे वे घर 
खूब गमे बने रहते हैं उनमें रहने वालों को अधिक ओढ्ने विछोने को 
जरूरत नहीं रहती | तप्तकुएड के अतिरिक्त यहां पर कुछ और भी खान 
योग्य स्थान हैं जिनके नाम ये हैं नारदकुएडघाट, क्रषिगंगासंगम) 


~ 


ब्रद्यकपाल घाट, KA घारा और प्रह्मादधारा । ु 
दुशन योग्य स्थन--श्रीबद्रीनाथ जी के अतिरिक्त लक्ष्मी 
Whey, महादेव मंदिर, शंकराचार्य मन्दिर, रामीचुजकोट, गोपाल जी की ' 


स्थान ओर खाकचौक हैं ।. 


यहां fa श्राद्ध तपेण का स्थान ब्रह्मकपाल शिला है इन सब | 
स्थानों का पूरा २ बणंन आगे थावेगा | 


भ्रीबद्रीधाम को पौराणिक कथा | 


पुराणों में इस तीथे को भारतवर्ष के कई अन्य तीथोँ से उत्तम मागा 
गया दै । उनमें इसभूमि खंड का नास गन्धमादन पर्वत तथा ALT 
यण पवत के नाम से उद्धिखित है और इस बद्रीपुरी को बद्री 
तथा विशालापुरी के नाम से लिखा हुआ है । यहां की कथा इस 
है कि सतयुंग में धमे ऋषि के नर और नारायण नांम के पुत्र 
साक्षात्‌ विष्णुभगवान के सपाषंद अवतार माने गये हैं वे संसार ष 
पत्या का भागे अली कै निन सवय इस स्थान में से करने रो. 


>>. पा: nt Sek Sine पम्प पपा पपप, 


आये थे ।एक समय नारद जी ने वहां पहुँचकर उनके तप करते देखकर | 


भगवान नरनारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु आप सृष्टि के उत्पत्ति 
पालन और विनाश करने वाले हैं संपूण . संसार के लाग आप का 
प्रतिदिन भजन करते रहते हैं फिर आप यहां पर किस देवता का पूजन 
तर्पण कर रहे हैं ? नारद जी के इस प्रश्न पर भगवान ने उत्तर दिया। 

यत्तत्सूक्ष्म मविज्ञेय मव्यक्त मचलं भुवम्‌ | 

इन्द्रिय रिन्द्रिया्थेश्च स्व भूतैश्च वजितम्‌॥ .. 

सह्यंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञ AREN | 

त्रिगुणा व्यतिरिक्तो वै पुरुष श्चेति कल्पित; ॥ 

तस्मादव्यक्त मुसन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम | 

अव्यक्ता व्यक्त भावस्था या सा प्रकृतिरव्यया॥ - 

तां योनि मावयो बिद्धि याऽसौ सद सदात्मकः। 

चाभ्यां पूज्यते सोहि दैवे fist च कर्प्यते ॥ 

नास्ति तस्मा त्परोन्यों हि पितादेवोऽथवा हिज । 

आत्मा हिनःसविज्ञेय स्ततस्तं पूजया वहे ॥ 

तैनेषा प्रथिता ब्रह्मन्मयौदा लोक भाविनी । 

देवं पित्र्यं च acer भिति तस्या बुशासनम्‌ ॥ 


| अथात्‌ जा तत्व सूक्ष्म, जानने में न आसकने वाला अव्यक्त) 
| अचल भ ब है तथा इन्द्रिये, उनके विघय और सब भूता से रहित हैं 
| वह तत्व सब प्राणियों का अन्तरात्मा स्वरूप है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता 
| हैतथा तीन गुण (सत्व, रज और तम ) से रहित (तत्व को शरीरधारी 
\ देखकर उस ) की मनुष्य पुरुष नाम से कल्पना करते हैं हे त्राण उस 
। पुरुष से तीन गुण वाला अव्यक्त उत्पन्न होता दै अव्यक्त ओर व्यक्त 


| | रन दोनों भाव वाले को अविनाशी प्रकृति तत्व कहते हैं तू उस प्रकृति | 


| हदन दोनों की योनि (जड़) जान और जे देव सत्‌ ( AA न 
१ असत्‌ . कार्य ) रूप हैं उस देव (आत्मा) की हम दा | 
| SE ते अब खे देशा अशवा शिव 
! ki हैं ८०उसको'थएम CORAN n उसको i S 

| ASH ही मानकर पूजा करते हैं हे ब्राह्मण उन्होंने ही लाको को इतस 


® 
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Sw. 

करने की मायादा बाँधी दै ओर उनकी ही आज्ञा है. कि देवता और 

“पितरों का कार्य करना चाहिए । 

के ५ भगवान्‌ के इस उपदेश को पाकर श्रो नारद जी ने इस खान प्र 

' कितने हो काल पर्यन्त भगवान्‌ की अचेना की थी । बतेमात बद्रीनाद 

. पुरी नारद कुएड नाम के तीर्थ के निकट नारद जी की ही पूजा का खार | 
है इसी से इस स्थान का नाम नारदीय क्षेत्र भी है। 


यइ वही बद्रिकश्रम है जहां कितने ही देवर्षि महर्षि तथा राज 
गण तपस्या करते हुये परमधाम के सिधारे हैं। महाभारत के पश्चात्‌ 
पांडवाण यहीं से खगोरोइण हुये थे। भगवात श्रीकृष्ण जी ने अफे 
परम प्रिय सखा उद्धब के तपश्चया करने के निमित्त इसी आश्रम | 
भेजा था । यहीं वैठकर भगत्रान वेद व्यास जी ने एक वेद से चार वेद 
और श्रीमद्वांगवत की रचना की थी | भगवान बुद्ध, स्वामी शंकराचाय, | 
स्वामी रामांचुजाचाये इत्यादि महात्मा भी यहां तप कर गये थे । | 


श्री बद्रीनाथ का ऐतिहासिक gara 1 


यहां पर ऐसी जनश्रति है कि श्रीबद्रीनाथ जी को वर्तमान मू 
णिक काल की वही प्राचीन मूति है जिसको श्री नारद जी पूज 
करते थे बौद्ध काल में बोद्ध लागों ने उत्त सूति को गङ्गा ( अलकनन्दा ) 
शी में डाल दिया था जब श्री शंकराचार्य स्वामी ने बौद्धो को हटाकर 
फिर से सनातन TA को प्रतिष्ठित करने के निमित्त भारतवर्ष के चारो 
विशांओं में चार मट स्थापित कर के उत्तर में ज्योतिमेट्ट (atag) खाए 
किया :था उसके कुछ दी समय पीछे श्रोरामानुज खामी जी ने ४ 
मागवत धर्मे का उद्धार कर विष्णु भगवान की पूजा का मागं ha 
दिखलाय। और उन्होंने यहां उत्तराखएड में पधार कर उस प्राचीन मू । 
WTS जी के तट नारद कुण्ड से निकाल कर amada के 3 
गरुइकोटी नाम की गुफा में स्थापित कर अपने किसी शिष्य को Ta 
निमित्त यहां छोड़ दिया । यही प्राचीन मूति अब तक बद्रीनाथ र, 
मुख्य aE शाम से चा जती है यह R araia FO 


प्रकरण ] बद्रिकाश्रम 
स्थित *मूति है । इस मूर्ति के विषेप में कितने ही प्रकार को जनश्रतियां 
हैं कोई इसको नारद जी को पूजो हुई तपखो भगवान नारायण की मूति 
मानते हं ओर कोई २-इसको वोद्धो की स्थापित की हुई वुद्ध भगवान 
की सूति बतलाते हैं। कोई कहते हैं किय्रां पर पहिले वौद्ध मठ था जिस 
को खामी शंकराचाय ने बोद्धो को पराजय कर उसी मूर्ति को भगवान 
नारायण के नाम से पुत्राने का विधान किया । जैन लोग इस मूति को 
पारसनाथ अथवा ऋषभदेव भगवान को ,मूति मानते हें । इन सब . 
जनश्रुतियों में सत्य चाहे कोई भी हे हिन्दुओं के लिये यह मूर्ति सव 
प्रकार से हो मान्य है क्योंकि नारायण, बुद्ध तथा ऋषभदेव ये तीनों 
अगवान विष्णु के ही अबतार पुराणों में वणन किये गये हे । 


कहते हैं कि श्री बदरी नाथ जी का वत्तेमान मन्दिर रामानुज 
उम्प्रदायी स्वामी वरदराज जी की प्रेरणा से श्रीमानू गढ़वाल नरेश ने 
बिक्रमीय पन्द्रहवीं शताव्दि में निमोण किया था इससे पूर्वे श्रीबद्रीनाथ 
जी की मूर्ति गरुड़कोटी नाम की शिला के ही नीचे जहाँ खामी रामा- 
नुजाचाये जी ने स्थापित की थी उतने शिश्यों द्वारा पूजी जाती थी। 
श्रीबद्रीनाथ जी के मन्दिर पर जे साने का कलश (छतरी) हैवह इन्दौर 
की प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई जी का चढ़ाया हुआ वतलाते हैं । 


` (१३३) 


बद्रीनाथ नाम पड़ने का कारण यइ है कि इस AA में बद्री 
अर्थात्‌ वेर के वृक्ष बहुत होते & जिनको इस प्रान्त वाले मयूरा नाम से 
पुकारते हैं । बदरी agi के कारण इस बन का नाम वद्रोवन अथवा 
बद्रिकाअम पड़ा | उघ आश्रम के अधिष्ठाता भगवान बद्रीनाथ नाम 
से विख्यात हैं । 


& 
बदरोनाथपुरो के दर्शनस्थाच तया अन्पतीथे 


यहां पर प्रधान दर्शनत्थान श्री बदरीनाथ जी का pels : 
मन्दिर में तोन कोठड़ियां हैं सबसे भीतर की कोठडी में सामने मध्य हि 
भावान बद्रीविशाज को ध्वात:बस्थित सूतिं स्थित है सनक दादि 


Sen ee ee TT 
श्री बब्रीमाथं' लीक मूकाः FECA GAM RI Se 


(१३४) _ श्री उत्तराखरडंरहस्य [वियर | 


Bea e ON 
पाइवे में कुवेर जी तथा बाम पाइवे में नरनारायण जी y 
मूत्तियां हैं जो आधुनिक काल, में समय समय पर स्थापित होगे 
माळूम देती हैं । सबसे प्राचीन ओर प्रधान मूत्ति भगवान बद्रीनाथजी | 
को ही aft है।पुजारी लोग इस मूत्तिं को पुष्प शृंगार से इतना | 
: अच्छादित कर वेते है कि, सुखारविन्द के अतिरिक्त और झो a | 
दर्शन सवे साधारण यात्रीगण को हो ही नहीं सकता केवल धनवान 
तथा प्रभावशाली पुरुष ही पुजारी तथा पंडागण के कृपा पात्र होने 
पर विशेष प्रवन्ध RIT भगवान की मूर्ति के पूर्ण दर्शन कर सकते हैं। 
यहां पर यह भी प्रथा है कि भप्रवान को मूत्ति को पुजारी के अतिरिक्त 
कोई स्पशं नहीं कर सकता इस कारण जिस कोठडी में भगवान at 
मूत्ति रहती है वहां केवल एक पुजारी और एक उसका सहायक ही 
जा सकता है । यात्री गण बीच की कोठड़ ही से दर्शन करते हे | यात्रियों 
को संख्या कुछ ही अधिक हो जाने पर इस कोठड़ी सें बड़ी भीड़ हो 
जाती है और मूर्ती के युखारविन्द के भी दर्शन होने कठिन होजाते हैं। 
क्योंकि यहां पर अन्धेरा भी रहता है । यात्रीगण को उचित है कि जवतक 
भीवर अधिक आदमी रहें, कदापि अन्दर न जावें। मन्दिर के बाहर 
तथा परिक्रमा में बैठकर स्तोत्र पाठ करते हुएभोड कम होने की प्रतीक्षा 
करते R । जिन भगवान के दर्शन को सैकड़ों मील चल कर आगे है 
इनके दर्शन के निमित्त २.४७ घड़ी और भो SETA पड़े तो क्या द्वानिहै। 
इध् यात्रा में जैसा मुख्य विषय भगवान की मूर्ती का दर्शन तथा स्तुति 
पाठ का है वेसा ही मुख्य भगवान का प्रसाद लेने का भी है | भगवान, 
क OS पसाद चांवल का भात है इस भात में विशेषता यह है कि 
जैसा अन्य स्थानों में कच्ची रसोई होने के कारण भात में स्पशोप्पश का 
भेद माना जाता है, यहां पर वह भेद नहीं है । भोग लगने के अन्तर 
यह भात बिना स्पशोस्पर्श के भेदभाव के सागभाजी के समांते जहाँ 
चाहें वहां खाया जासकता है । यात्रीगण का कर्तव्य है कि वे a 
चावल अथवा चांवल के बदले कुछ धन मन्दिर काय्यौलय में aM 
भोगप्रंडी में भोग बन्नवाकर भगवान को Tes और उसमें से oe 
a लारे नमते इमित्रबम्थुनमेप्ञातियिप्ञाृ इत्या 
को जिमावें। 


| | प्रकरण ] बद्रिकाश्रम ( १३५ ) 


| श्री बदरीनाथ जी के अतिरिक्त यहां पर मन्दिर की परिक्रमा में 
| galt मन्दिर, गणेशजी, ` हनूमान जी, घन्टाकण जी, के भी दर्शन 
| करने चाहिये और मन्दिर के बाहर मुनिश्वर नाम के महादेव जी का 
| मन्दिर शंकरचाय मन्दिर गरुड्शिला की गुफा रामानुज कोट में भी 
| दर्शनार्थ जाना चाहिये । इन सब मन्दिरों में भक्ति पूवंक दर्शन पूजन 
| कर तथा भेंट चढ़ा कर स्तुति पाठ करना चाहिए। श्री भगवान बद्री 
| विशाल जी तथा अन्य मन्दिरों में पाठ करने योग्य स्तोत्र नीचे लिखे। 
| .. हुए हें | : : 
| प्रीबद्रीनाथजी के सन्दिरमें पाठरथे माकेण्डेय कृत नारायण स्तुति 


| किंवर्णये तव विभो यदुदीरिताउसुः सस्पन्दतते तमनुवाद्न इन्द्रियाणि। ` 

|  सम्दून्ति वे तनु भ्रतामज शाते योश्च खध्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धुः।१ | 

| मूर्ती इमे भगवते भगवंखिलोक्याः क्षेमाय तापबिरमाय च मृत्युजित्ये। 

नाना विभष्ये वितुमन्य तनूये-धे सद्वा पुनर्मंससि सवे भि-वोणनाभि ।२ 

| त्स्यावितु: स्थिरचरेशि तुरंत्रि मूलंयत्स्थं न कर्म गुण काल रजः RiR I 

| ये gata निनमंति जयंत्य भोक्षणंध्यायंति वेद हृदया सुनयस्तदाप्त्ये ।३ 

| नाम्यं तवांप्रथ्‌_पनयाद्पचगे मूर्त्येः qi जनस्य परितो मिय इरा विद्मः । 

q हा विभेत्यलमतो द्विपराधेधिष्णय: कालस्य ते किमुत तत्कृतमौतिकानाम्‌।४ 

| प wary तथि यस्तत्र पाद मूलं हित्वेद मातम च्छुदिचात्म गुरोः परस्य । 

` देहाय पार्थमसदंत्य मभिज्ञ मात्रं बिन्देतते afg सवे मनीषिताथम्‌ ॥५॥ 

| सलेरजस्तम इतीश तवात्म बन्धो माया मयास्थिति लयो दय हेतवो$स्य । 

| ोलाधृता यदपि सत्वमयी प्रशांत्येनान्येरणांव्यसनमोह भियश्च याम्या 1६ 

| सा त्वेव भगवन्नथ ताव कानां goig स्वदयितां कुशला भजन्ति।« 
\ यत्सात्वता: पुरुषरूप मुशंति सत्वंलोके यने5भय सुतात्म GSAS A 
तै नमो भगवते परुषाय qa विइवाय विश्वगुरबं परदैवताय । 

नारायणाय ऋषये चनरोत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगमेश्वराय ॥८॥ 

| भवन वेद वितथाच्ष पैन मद्धीः संतं स्वेष्वझसु ह्यपि दक्पयेषु । 

` ऐन्मायया&बृतमतिः सउएव साज्ञा दादयस्त वा$लिल गुरोरुप साथवदम्‌। ५ 

` 'देशनं निगम.आत्परह: प्रकाश मुद्यंति यत्रकवयो ऽ जपरा ततः | 

NG Tag बिषयकाति'रूफ शीं aoe HEL तास निगुदु धं ॥१०॥ 


( १३६ .) श्री उत्तराखण्डरहस्य 


श्री बदरोश स्तोत्र 

जन्मान्तराजित महादुरितान्तराया, 
लालावतार रसिक सुकृतापलभ्यम्‌ | 
ध्यायन्नहा धरणि मण्डन पाद पद्मम्‌, 
तामागताऽस्मि शरणं बदरी TASATU 
किं तेन लोचन युगेन न येन पीता, 

सा तापसी तब विभा. कमनोय मूतः | 
नीता न येन हृदयाम्बुज मध्य मेवं, 
त्वामागता5स्मि शरणं बद्री वनेऽस्मिन्‌॥२॥ 
तापत्रयं त्रिविधपाप मपा करोति; 

सत्वं विवर्धयति सम्पद्‌ मातनाति | 

किं किं न साधयति तापस मति रेषा, 
त्वामागताइस्सि शरणं बद्री वनेऽस्मिन्‌ ॥२॥ 
अन्ये जड़ान्धवधिरा अपि म॒कपङ्ग — 
व्याधिगहा अपि हरे करुणकमूर्ते | 
दैवात्‌ प्रसाद gga भवन्ति मुक्ता, 
रत्वामागताऽस्मि शरणं; बदरी वनेऽस्मिन्‌ ॥४॥ 
सा गन्ध मादन लता कुसुमोघलक्ष्मी, 

सा दिव्य तुङ्ग दिमवन्नगश्श्ङ्ग पङ्क्तिः | 
गङ्गा च पुण्य सलिला किसु यन्न रम्यम्‌; 
स्वामागताइस्मि शरणं बद्री वनेउस्मिन्‌ ॥५॥ 
वैकुएठलाक मजिताऽतिऽतिशयान मेतद्‌ , 

दिव्यं .पदं तव तपश्चरणानुरूपम्‌ | 
दृष्टा पतन्ति निरये न महांहसेडपि, 
त्वामागताउरिमि शरणं बद्री वने5स्मन्‌ ॥६॥ 
नीचेऽपि भक्ति मधुरं बद्री विशाले, 
Ge: सञुन्नदति ` सम्मदतज्ञ मूधों। 
मूघोन, साचि, ह सझरोऽफि उसस्‌ ४००००० 
त्वामागतोऽस्मि शरणं बद्री वनेऽस्मिन्‌ usil 


__ प्रकरण | बद्रिकाश्रम (.१३७ ) 

ee ~ Fe SN 

AMI मङ्गलमयी मपि योगमुद्रा | 
सीनां विनिद्र वनमालिकया परीताम्‌। 
धन्या धयन्ति तव मृति मिमांसमक्षम्‌, 
त्वामागताऽरिमि शरणं बद्री वनेऽस्मिन्‌ ॥८॥. .. . 
नाय्योऽनु जात रुणवाऽङ्कधृतै स्तनूजे 
waa मपेयितु सुत्सुक एव धन्यः | 
त्वामम्युपति कठिनेन पथाऽनपेक्त- 
स्त्वामागनोऽस्मि शरण बद्री वनेऽस्मिनू॥९॥ : 
a व्यापकोऽप्यजननोऽप्यगुणो विमूद- 
संसारिणां agaa विशेष adh 
व्यक्तां frie कमनीय गुणां हि मूतिम्‌, | 
त्वामागतोंऽरिम शरणं बद्री SRAT II १०॥ 
भूमण्डले समवतीय FEMA: 
सत्कीतंनीय चरितानि तनोंषि यानि। 

` गीतानि तानि सुनिमि दि पुराणसध्ये, | 
त्वामागतोऽस्मि शरणं बदरी “Aas TAT ALE 
तप्त तपो भुवन मण्डल मङ्गलाय) 

` शृत्वा च घापसतनु विलसत्समाधिम्‌ | 
श्रीमूति शाक हरणं किल धम सूट 
त्वामागताउस्मि शरणं बद्री TASHA UU 
त्वन्मागै मध्य पतितान्‌ विमलान्‌ प्रयागान , 
ett लाक भूमिकतया प्रतिमन्यमानः। 
maag स्वय मलुष्ठित तीर्थ इत्य 
स्वामागताऽस्मि शरणं बदरो वनेषस्मिन्‌ ॥१२॥ 
यै भाग्यवन्त  मलुकम्पयसे$वुकम्पा -- 
सम्पात रम्य नयनान्त ! महान्तरायान | 
निधय agau दशन माह वन्ति; 
त्वामागतो5स्मि शरणं बदरी वनेऽस्मिन्‌ ॥१४॥ 
srg सफलतां g मम मयात! 


०० प्राप्ोहिभथ Nga eA Noi सुन) 


( श्ट?) - श्री उत्तराखण्डरहस्य | दितो 
ae 
बंशी निरन्तर सुत द्रविण प्रसूति, 
स्त्वामागतोऽस्मि शरणं TAT वनेऽस्मिन्‌॥१० 
WAL छदानन्द् जनालुगीतं स्तोत्र सदा यः पठति त्रिसन्ध्यम्‌ | 
रोगा न!शांको न भयंन चिन्ता न तस्य नेराइय मुपस्थितं स्यात्‌ ॥१६॥ 
तन्मन्दिरोचित विधान विधायकस्य, `: 
ata नियोग मनुवतयता AAG | 
स्तोत्रं व्यधायि get कुशालाय शालि +? 
प्रामाभिधस्य भगवत्परितोषणायः. ॥१७॥ ` 
इति श्री बंदरीश स्तोत्रम्‌ भगवत्समथित मस्तु ॥ शंम्‌॥ 


श्री ATT मंगलाष्टकस्‌ । 


Ria शङ्करादिभिं स्तपस्समृद्धि पूर्वकम्‌ । 
निवार्तबमं vet विशिष्टये च mau ॥ 
सर्माथतो agaa: सधम मूर्ति मन्दिरे | 
द्यथीइबरः प्रभुः करोतु मङ्गलं सदा ॥१॥ 
अगच्छुमं समेधयन्‌ महात्मनो विबोधयन्‌ ,। 
सुयोगिनः प्रहषयन्‌ तपश्रिकीष रात्मनः॥ 
द्विधाचकार ag ags कृष्णतांगतो | 
qaaa प्रमुः करोतु मङ्गलं सदा ॥२॥ 
विचित्य सवती महीं विचार्य at तपः स्थलीम। 
विशाल. नामिकां पुरीं समन्तत्‌ः सुमङ्गलाम्‌ 
प्रियां महात्मनां निजां जगामयः ससिद्धिदो | 
वद्य घीश्वरः प्रभुः करोतु मङ्गलं सदा ॥१॥ 
युनीश्वरै स्तपस्विभिः प्रगीयमान सद्यशाः N 
`सनत्कुमार नारदादि योगिवये सेवितः l- 
` वद्यु पाख्य पद्या ब्रृतस्तपस्वितां गतो । 
aga घीइबरः प्रभुः करोतु मङ्गलं सदा lull; 


Niger सच्छिल ei ESE by यः otri 
समीहनाय मागवा विल्ञक्यता नभःस्त्रियः 


- स्तपः पदं प्रदर्शयन्‌ सुखंचकार जागतमू I. 
aad घीश्यरः प्रमुः करोतु मङ्गलं सदा ॥८॥ 


. बद्रिकाश्रम- 


स यः प्रदष्य age, विसृष्टवान्सदखशो i 
चद्य 'धीश्वरः प्रभुः करोतु मङ्गलं सदा जा 
स्वकम लज्जित नतं सुरेञ्वरं पुरस्थितम्‌ i 
सुधा समानया गिरा प्रहषयन्‌ तदोवशीम्‌॥ 
वितीर्य wax प्रदो बभूव यो जगद्विभुः 
वंद्य घीइवरः प्रभुः करोतु मङ्गल सदा ॥६॥ 
तपस्विनो. सुनोइवरा . न्परासरादिकान्सतो-। 
विवोध भक्ति कर्मयोग मागे मादितः समम्‌ ॥: 
सुशिक्तयन्मुदासयो अबाब्धि Agt गतो । 
aad घीञ्वरः प्रभुः करोतु मङ्गलं सदा NI 
महत्मनां: द्विजन्मनां दिबौकसां समेजकान्‌ | 
निवातं वर्मेदानवान्‌ निहत्य शर्म कारक 


Fed if 1१४45: 


| सहालक्ष्स्याष्टकस्‌ र 
नमतेऽस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते। * 


. शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोस्तुते ॥१॥ = 


नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर सयङ्करि। : 
सर्न पापहरेदेवि महालक्ष्मि नमोस्तुते ॥२॥' ' 
aga सवे बरदे सर्वदुष्ट भयङ्करि। ' 
सर्व दुःख हरेदेवि मद्ालश्मि नमोस्तुते ॥३॥ . 
सिद्धिवुद्धि प्रदे देवि युक्ति मुक्ति प्रदायिनी 1 ` 
मन्त्र मूत्ते सदादेवि महालक्ष्मि नमोस्तुते ॥४॥ ` 


(१३१) 


at 


3 GIBEI 


आद्यत्य रहिते देवि आद्यशक्ति Ere 


. योगजे याग सम्भूते महालक्ष्मि नमोस्तुते ॥५॥. ` 


स्थूल. सूक्ष्म महारौद्रे मदाशक्ति महादरे । ` : 
महापाप हरेदेवि महालदिम नमोस्तुते Well 


ov, 


cf STE AEE ae 0” é 


परमेश्व जगन्मातमेदालदिम : 


} 


(१७०७) श्री उत्तराखएंडरहस्य | [पितैष 


इवेताम्बर धरे देवि नानाऽलङ्कार भूषिते | 
जगल्खिते जगत्मात मेमहांलक्ष्मि नमोस्तुते ॥८ 
महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्रं यः Tas RAT: | 
सवे सिद्धि मवाप्नोति राज्यं प्राप्नोतिसवंदा ।९ 
एककाले पठेन्नित्यं महापाप विनाशनम्‌ । . 
faria: पठेन्नित्यं धन धान्य समन्वित ॥१०॥ 
त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रु विनाशनम्‌ | 
महालक्ष्मी भवेन्नित्यं प्रसन्ना बरदाशुभा। ११। 
किंजरक राजि रिव नील सरो ज लग्ना । 
लेखेव काश्चनमयी AEN पलध्था। 
सोदामिनी जलद्‌ मण्डल गामिनीव | 
पाया दुर: स्थलगता कमलायुरारे : ॥ १॥ 


शिवस्तुति ( महादेव मन्द्र बदरीनाथ में पाठाथे) 


नमो भवाय शोय : रुद्राय बरदायच*॥ ` 
पशूनां पतये नित्य gaa च कर्पारिने ॥१॥ 
महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शान्तये ॥ 
ईशानाय मखन्नाय नमोस्वन्धक घातिने ॥२॥ 
कुमार गुरवे तुभ्यं नील गीवाय वेध से॥ 
पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवेसदा ॥३॥ 
विलोहिताय धूम्राय व्याधायान पराजिते ॥ 
नित्य नील शिल्नएडाय शूलिने दिव्य चक्षुषे ॥४॥ 
होते पोत्रे त्रिनेत्राय वाघ्राय वसु रेतसे ॥ 
अचिन्त्यायाम्बिका भत्र सर्वदेव स्तुताय च Ue! 
बृष ध्वजाय मुएडाथ जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
तप्यमानाय सलिले ब्रह्मन्याया जितायच .॥६॥ 
विश्‍वात्मने fara विदववमादृत्यतिष्टते ॥ 
नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रमवेखदा ॥७॥ 
cc FIREANN RR ATA SA got 
नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतयेनमः ॥८॥ 


Pe UO NPC 


| | प्रहरण ] वद्रिकाथस (१४१) . 


नमो विश्वस्य पतये महता पतये नमः ॥ 
नमः सहर शिरसे सहन भुज मृत्यवे UM 
सहस्र नेत्र पादाय नमो ऽ संख्येय TAT ॥ 
नमो हिरण्य वणाय हिरण्य कवचायच॥१०॥ 
भक्तानु कम्पिने नित्यं सिध्यतां नोवर प्रभो ॥११॥ 


| स्नान तीथे इस यात्रा में मुख्य स्नानतीथे तप्तकंड ही है। जो 
| नित्य स्वच्छ उष्ण जल से परिपूण रहता है | उध्णुजल की घाए नित्य 
| इसमें गिरती रहती है और कुएड ते जल वाइर को भी बहता. 
| रहता है इससे कुण्ड के जल को स्वच्छता में वाधा नहीं आनि, पाती । 
| कोडे भी यात्री तप्त कुएड के स्नान किये बिना अपनी यात्रा को सफल 
| नहीं सममता, यदी कारण है कि यात्रीगण यहां पर अपने पंडागण को 
| यथाशक्ति दान देऋर उने यात्रा सफज्ञ का आशीवोद लेते हैं | पर्वतीय 
॥ गढ़वाल कुमाऊं और नैपाल के यात्री मंदिर की परिक्रमा में अपने पंडे 
। हिमरी ब्राह्मणों से सफल लेते हें । 
पुरी बद्रीनाथ में ऋषिगंगा संगम) कूर्म धारा प्रद्दाद धारा और 
| नारद्‌ कुण्ड भी स्नान के स्थान है किन्तु शीत की अधिकता के कारण 
| सभी यात्री गण स्नान नहीं कर सकते केवल आचमन तथा माजन ही 
| करके यह्‌ क्रिया पूर्ण सममी जाती है। 
o झाइतोथें--चहां का श्राद्वतीर्थ प्रसिद्ध त्रहाकपलि नामकी रिखा 
है, जो पुरी के उत्तर सीमा पर श्री अलकनन्दा के तट पर स्थित दै। 
बद्री ngara में लिखा है कि इस शिला के उपर पितृश्राद्ध करने से 
पितरो को अक्षेय तृप्ति लाभ होती दै। , 
अन्यतो --श्री बदरीपुरी के चरण TSM शेष नेत्र, वेदघारा, 
| झारा, saada, oraga और सुचक TP नामके स्थान 
|. भाचोन पुराणाक्त कथाओं के सूचक हैं.। मातामूर्ति नाम के स्थान में 


तपस्वो भगवान बद्रीनाथ जी की. माता श्री मूत्तिरेवी की मूत्ति है। 
बामन eee के Tea att वमल सिल saf 


(१४२) , श्री उत्तराखण्डरहस्य [ fate. 
कहते हैं । $ चांदी की पालकी पर बड़े समारोह के साथःवहां पहुँचाई 
जाती है तब वहां पर माता और पुत्र का मिलाप कराकर 
 -हवोती है नृत्य गान हाता है। सायंकाल बद्रीनाथ जी को serra के 
- माता से बिदा कराकर वापिस बद्रोपुरी में लेआते हैं । 


पुरी कें ४ मील इत्तर की ओर बसुधारा नामकी एक जलधारा P 
एक्‌ हिमाच्छादित पवेत से अनुमान ४ सौ गज को ऊंचाई से गिरती है। | 
अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण जल कण फूठ कर. इतने बारीक हैः | 
जाते हैं कि वे हवा में इधर उधर उड़ने लंगते हैं कोहरे के सदृश aaa | 
हुये दिखाई पड़ते है । बहुधा यात्रीगण इन्हीं जलकरों से स्वान करते हैं।... | 


: . “सत्यपथ.नामका तीथे पुरी से १२ मील. पश्चिम को है यह वही: | 
स्थान है जहां से युधिष्ठर आदि पांडव स्वगारोहण हुये थे । इसीसे यहां. | 
पर एक हिमाच्छादित स्थान स्वगोरोहण नाम से विख्यात है । सलापथः 
के पास एक तालाब है जिसमें यात्रिगण स्नान करते हैं | । 

`. ` व्यासगुफा--यह स्थान बद्रीनाथ पुरी से दो मील उत्तर को 

ओरुमाणा गांव के पास है इसी स्थान पर ब्यास जी ने वेदों का: 
विभाग किया था ओर श्रीमद्भागवत नाम का प्रसिद्ध पुराण लिखा था: 
यहां पर मुचकन्द गुफा व्यासगुफा से आगे उत्तर तरफ पाव मील क्री. | 


चढ़ाई चढ़कर मिलती है। ; 
Matra मन्दिर के पुजारी तथा पंडे। _ | 


सुजारी--श्रीवद्रीनाथ के पुजारी दक्षिण के नस्वूद्रि जात हा i 
राम है ता है । जब से खामी वरादचाय्य जी ने गढ़वाल नरेश की _ 


बद्रीनाथ जी की उत्सव मूर्ति चांदी की बनी हुई चतुभुज | 
शंख, चकर, गदा, पद्म युक्त विष्णु मूत्ति है पर यहां के लोग इस मूर्ति शैः | 
“उद्धव. जी क्वे नाम से पुकारते हैं । यथार्थ में यह उद्धव जी. की मू td 
meta वहाल जी masii aiam a १ 


होने पर यही सतति पंडुकेशवर ले जाकर पूजी जाती है । 


| रसे] . . ` वदरिकाभूम ( १४३ ) 
too q NSN) o 

| झहायंता से बत्तमान मन्दिर निमोण कराकर श्रीबद्रीनाथ जी की पूजा 
| नियमित्त रूप से हे।ने का प्रबन्ध कराया था तब से यहां पर यह नियम 
बांधा गया था कि श्रीबद्रीनाथ जी की पूजा में. योग्य विद्वान और 


| खामी, अपने उत्तराधिकारी को भी वसा ही योग्य व्यक्ति नियुक्त करते 
| थै'पर कुछ काल के उपरान्त ये त्रिद्स्डी स्वामी लोग स्वार्थबश होकर 
| थोग्यायाग्य का विचार छोड़कर अपनी जाति अथवा अपने सम्वन्धी 
| लोगो को बुलाकर त्रिदएड धारण कराकर अपना उत्तराधिकारी बनाने 
| al | अतएव इस प्रकार स्वजातीय उत्तराधिकारी की यह प्रथा जड़ 
| tae कर अब केवल एक नम्वूद्रि जाति ही अब इस पूजा की एकमात्र 
| अधिकारी रह गई। कितना ही योग्य होने पर भी अन्य जाति का 
| ब्राह्मण बद्रीनाथ जी की पूजा में हा ही नहीं सकता | कुछ काल गुजरने 
| पर धीरे धीरे इन पुजारियों ने त्रिदएड धारण करना. भी त्याग द्या 
| और अंब केवल मात्र नम्बूद्रि जाति का ब्राह्मण दोना दी बद्रीनाथ जी 
। के पुजारी हाने की सनद हे।गई है । योग्य-अयोग्य, पण्डित-मूख) सदा 
| ब्रारी,दुराचारी कैसां ही क्यों न हो नम्बुद्रिं जाति का ब्राह्मण 
| पुराने पुजारी द्वारा नियुक्त किया हुआ दने से वह बद्रीनाथ जी की 
| पूजा में बैठ सकता है । हिन्दू जाति के सर्व्रेष्ट इस पवित्र घाम के इस 
| पवित्र मन्दिर के पुजारी का पद आजकल ऐसी fee अवस्था को 
| पहुँच गया है कि हिन्दूमात्र को उससे लज्जिव होना.पड्ता . है जिसे 
' मन्दिर के पुजारी निस्प्रहविरक्त साधु ब्रह्मचारी ही इआ कर्ते थे उस 
' परे पर इन्द्रिय लाळुप हीनवणोश्िया से dat रखने वाले बिषयी पुरुष 
बनकर भगवान्‌. श्री बद्रीनाथ जी की मूत्त को सपशो करते 
ष्टि गोचर होते हैं। । 


इसी प्रकार पंडुकेइंवर के योगध्यानि मन्दिर तथा जाशीमद्ठ के 
Uae मन्दिर में भी जा बद्रीनाथ मन्दिर के खर्च से पूजे जाते हैं 
जहां पिछले समय में योग्य और विरक्त साउ ही पुजारी «नियुक्त 
| | ' हुआ करते थे अब केवल यदद प्रथा चल पडी है कि, कोई भी दक्षिण 
देशका परशःोद्राविइमाष्य गीतात जी के जारी कौ 


| संसारिक व्यवहार से विरक्त त्रिद्ण्डी खामी' नियुक्त होते थे । ये त्रिदंडी 
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TIES 
मातृभाषा बोलना! जानता हा, बररीनाथ जी के पुजारी द्वारा figa 
किये जाने पर, इन मन्दिरों की पूजा कर सकता है | 


श्री बद्रीपुरी में लक्ष्मीमन्दिर के पुजारी, डिमरी जाति के राह्मण | 
हुआ करते हैं। इसी जाति के आह्मण बदरोनाथ जो के भोग पढ़ाने | 
` बाले तथा मन्दिर के भोतर पुजारी के सहायक (agar) भी m 
करते हँ । महादेव मन्दिर तथा शङ्कराचाय मन्दिर को पू जा करने वाहे | 
ढंगणी गांव के रहने वाले माल्या जाति के ज्राझण हैं। यदद लोग | 
बद्रीनाथ जी के ATT की माला भो बनाया करते हैं | | 


` रामाचुजकोट के ठाकुरद्वारे के पुजारी रामानुज सम्प्रदाय | 
श्रोवेष्णव हवते हैं। वही श्रीबद्रीनाथ जी के ee के बस्न आभूषण | 
इत्यादि भी रखते हैं ओर श्रीबद्रीनाथ जी की नित्य षजा के a 
'आंगार वख और पुष्पमालाएं लाकर पुजारी को देते हैं ये रामानुजकोर | 
के पुजारी महन्त श्री बद्रीनाथ जी के श्वङ्गारी महन्त के नाम से पुग्नर 
` mI | ao 
परडागण--श्रीवद्रीनाथ,जी के पएडों की मुख्य दो जातिय 
हैं (१. डिमरी ओर. (२) देवप्रयागी - समस्त पर्वतीय देश (अर्थात्‌ | 
गढ़वाल कु गऊ जिला अल्मोडा और नैनीताल नैपाल तथा विशैर राज्य | 
के पंडे डिमरी त्राह्मण होते हैं । इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण भारतवर्ष के. 
अन्य प्रान्ता के पंड देवप्रयागो arg हैं। अपने अपने यजमानो पे | 
' दान लेने का स्थान--डिमरी परडो का मन्दिर की परिक्रमा | 
तथा देवप्रयागो पएडों का age है । दोनों स्थान दान | 
के उपयुक्त हैं । कोई भी यात्री जैसे बिना परिक्रमा 
तप्तकंड स्नान किये अपनी यात्रा को सफल नहीं मानता, बैसे दी ई 
स्थानों में अपने २ पंडों को त्रिना दान दिये तथा उनसे विना | 
लिये उस यात्री के मनको संतोष नहीं होता | इसीसे वह पंडे को की 
करके इन स्थानों पर आशीर्वाद मांगता है । देवप्रयागी पंडागण थ | 
यजमाने देशी यात्रियों के संग हरिद्वार ही से हा लेते हैं या eal 
गुमास्ते उनके साध इस पर्वतीय यात्रा में मदद के सजते दै । 6” | 


करणः] बद्रिकाञ्रम ` (१४५) 
र पॅललेंण्णणळ् ् त S 
` पंडागण बद्रीनाथ ही में अपने पर्वेतीय यजमानो को मिलते हें अथवा . 
कोई २ जाशीमट्ठ तक भी उनको लेने का आते हैं। | 


| ब्रह्मकपाल तीर्थे जहांपर पितरों का आद्व होता है उस स्थानं फे 
| ` पढे हटवाल, कोठियाल और सत्ती जाति के ब्राह्मण हैं । यहा: लाग 
मंदिर बद्रीनाथ के पुरोहित ओर मन्दिर , परिक्रमा में गणेश जीं की 
भेंट लिया करते हैं । क्षेत्रपाल देवता, घन्टाकरण के। जो भेंट चढ़ती है. 
इसको पांडुकेश्‍वर के दुरियाल ओर माता मति की भेंट को माणा गांव 
के माछौ लाग लिया करते हैं यही दोनों. जाति अथात्‌ माळी ओर. 
दुरियाल यहां के स्थानीय प्राचोन मूल निवासो ओरं बदरोनाथ जी 'के ` 
परिचारक हैं । जिस प्राचीन काल में बदरोताथ जी को मू.गरुइरिलाँ ' 
के नीचे रहती थी, उस समय इस तीर्थ के सर्वेसवों (सबकुछ ) यदी 
दोनों जाति के लाग थे | TTA यहां aA की ओर से राज 
प्रबन्ध द्वारा मन्दिर निर्माण देकर पूजा नियमितरुप से हाने लगी, तमी 
से दूर देश निवासी निइणडी स्वामी .पुजारी और डिमरी देवप्रयागी 
हटवाल इत्यादि ब्राह्मण, पंडेगण भी राज्य कीओर से नियुक्त होगये। - 
भारतवर्ष के अन्यतीथाँ की तरह इस बद्री पुरी तीर्थ के यें पंडेगण 
अपने देश में अन्य ब्राह्मणों के बीच देवल होने के कारण हीन कक्षा के 
नहीं समझे जाते, वरन उनकी गणना श्रेष्ठ AIEEE में होतो दै । जैसे 
सारे गढ़वाल प्रान्त में ब्राह्मणां की. सरोला ओर गङ्गाडी मुख्य दो | 
जावियां हैं वैसे ही इन पंडागणां की भी सरोला और गज्ञांडी दो जाति 

। सरोला जाति के GS डिमरी हटवाल और सत्ती, और गंगाड़ी जाति 
के पंडे देवप्रयागी हैं । डिमरी, हटवाल और संची लोगों मं इछ लोग 

ला और कुछ गंगाडी हैं | सरोला और गंगाडो ब्राह्मण अपने अपने 

यजमानों से तीथे स्नान, दर्शन, श्राद्ध इत्यादि करने ओए दान दिशा 
ने में बराबरी का दर्जा रखते हैं भेद उनमें केरल इतना ही a कि 
सरोला जाति के डिमरी बद्रीनाथ जी के भोगमंडो के भोतर भोग 
पकाने जा सकते हैं और गंगाड़ी जाति के यहाँ नहीं जा सकते | wi 
«गि कारण ag है कि ब्राहमणो में सरोला वह जाति à जो गढ़वाल नरेश 
|| Stem है। जो लेगा राजा को रसोई नहीं पते के शा 
| तते हैं| यह नाम पढ़ने का कारण बैकले पकाने बाले के 
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इस प्राम्त में रस्याला'नाम से भी पुकारते हैं इसो रस्थाला शब्द का 
अ पश्रंरा सरोला शब्द दगया है और गंगाड़ी इस प्रान्त में उन लोगो 
को के हैं जे। गंगा को दूण- अथवा गमे मुल्क में रहते हें । fafaj 
गढ़वाल नरेश की राजधानी चान्द्पुर गइ में थो, उन दिनां चान्दपुर गद 
के पास के ब्राहमण ही महाराज की.रसेई इत्यादि घरेळू कामां में नियुत 
रहते थे जब राजवानी श्रोनगर Ta गई ता ये उनके घरेलू ब्राह्मण मो 
रते।ईइत्यादि के काम में नियुक्त हेकर उनके साथ श्रीतार aX गरे | 
चाढ्पुर वाले लोग श्रीनगर की तरफ के रहने वाले ले।गों का पहिले से 
ही गंगाड़ी नाम से .पुकारते थे इस कारण राजा सांहब के साथ गये 
हुये ये चान्दपुरंःके ब्राह्मण श्रीनगर. की तरफ रहने वाले आह्मणों को 
गगाड़ी आझण के नाम से.पुकारने लगे हाते २ बोलचाल में सरोलों के 
अतिरिक्त अन्य सभी प्रांहणों के लिये यह गंगाडी शब्द प्रयोग हेने 
ल़गा। | माध 
श्री बंदरीनाय मन्दिर के परिचारकगण 
(बुरियाल aa मन्दिर वद्रीनाथ के सत्रं से पुराने तथा मुख्य 
परिचारक 'यंही :दुरियाजञ लोग हे, यददो यु के स्थानीथ नित्रासो दै! 
SEPT से बद्री:नाथ तक सारी जमोन के मालिक भी यही लोग है. 
मन्दिर के ऐसे काई/ काम नहीं हैं जिनमें इन का भाग न हो | मन्दिरके 
भंडार के अधिष्ठाता यंदी aie यद्यपि साम्प्रत में स्वार्थी रावलोंने मंदिर 
के सोना चान्द इत्यादि द्रब्य भंडार में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर 
सोन भंडारी का पेद अपग बना दिया है तप भो पुरानी प्रथा % 
अनुसार सन्दिर में द्रव्य और आमूषण इत्यादिस।री भेट को सम्हा 
` का'कांस अबतक इन्हीलोगो के नेतृत्त्व में हुआ करती दै, जोमर्दता अ 
भंडारी कहलाते हैं मन्दिर के अन्न इत्यादि के भंडारी भी यहीलोग दै । 
मन्दिर की पूजा के वत्तेन वासन साफ करना तथा धूप आरती इत्यादि 
बनाना at इन्हीं लेगों का-काम है। इस काम के करने वाले य 
कहलाते हैं । मन्दिर aaa लकड़ी लाना तथा वत्तेन बासन ६ i 
करने वाले मी यही लोग हे, उनके छुन्यारी और छुठारी कहते... | 
इन इनार इरयो की खिव कमरा कली ता है। भेन्दिरिक कर | 


| Sai परदिशा (tw) 
बन्द दाने पर वहां की रखवाली भो इन्हीं लोगों, के जिम है. इस. काम में. 
रहने वाले दाणिया घटवाला कईलातेहे। ` | 
REAR पुरो से उत्तर को ओर tit मील पर मानलोदू 
भेदन नाम पेत के qad पर व्यासाश्रम व्यास. गुफा, आर मुचकन्द्‌ 
गुफा के निकट साणा नाम का माम है इस माम कें निबासी माते 
कहलाते हैं ये लोग भो मन्दिरे ada के प्रिचारको में से हैं। 
बामनद्वादशी) दीपावली और Tage पूजा के अवशर पर ये लेग 
भगवान के दर्शन पूजन को आते हैं । sites के महीने फापर (एक 
पर्वतीय अन्न ) के खडू, बद्रीनाथ जी को भोगं लगाने को प्रथा दै उस्न 
फापर को यही लोग लाकर देते हैं। मन्दिर के कपाट बन्दै होने के दिन 
ये लोग एक ऊन का बल्ल एक ही दिन में कात और बुनकर तंय्यारं करके 
मन्दिर में देते हैं जिससे बद्रीनाथ जी को. मू! आच्छादित की जाती ' 
है जा घृत कमल के नाम से पुकारा जाता है। 


सन्द्र बद्रोंनांथ का प्रबन्ध: 


बहुत पुराने जमाने में जव श्री बदंरीनाथंजीं की मू गरुइरिंला | 
नाम की गुफा पर रहती थी उस समय वहीं नित्य पूजां की AAT कुद 
भी नहीं था और न यहां तक पहुँवने के लिये कोई सडक हीं थी। बढ़े 
बढे कठिन और विकट मार्गों को पारं करके जे कोई सन्त मदतमा ART 
पहुंच पाता था, वह स्वयं पूजा करे लेता था ils Li क 
नाल राज्यवंश का अधिकार हु, ने बरी केदार के बग लो 
सवसाधारण यात्रियों के चलने योग्य बनवा दियं तंब से भरतवष भ 


य रन के चतने यह के ह सा इ 
हिन्दू सन्तान को इस पवित्र ती ऊसदर से बद्रीनाथ 


राज्य वंश ने बरदाचाय्ये नाम के एक महीत्मा २ वनयमन 

नी के भर जो निर > उसकी भोग gat के निर्मित अपने a 

कितने ही गांव भी चढा दिये | अ संदर्की के बॅन जत पर क्ति जो 

को संख्या बढ़ने लगी और बहुत से साधु तथा दीं | u an 8 

' माग की सुगरगतारसेन्या त्रा AS MATE > र x 
कारण भूखों मर ज्ञाते थे उनकी रक्षा के निमित्त RS सार हे 


| 
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फिर बहुत से और गांव भो चढ़ाये गये उन गांवों से करके रूप में अन्न 
` एकत्रित होकर उन भूखे यात्री गणां को सदावत्त बांदा जाता था। 

गढ़वाल राज्य की देखा देखी SAH राज्य को ओर से भो इसी प्रकार 
बहुत से गांव इस मन्दिर की भोग पूजा और घदावत्ते बांटने के निमित 
चढ़ाये गये थे! यही उपरोक्त गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के 
. चढ़ाये हुए गांव (जो अब जिला गढ़वाल, अल्मोडा, नैनीताल और 
, टिहरी राज्य में है ) इस मन्दिर की स्थायी सम्पत्ति है। इन में जो गांव 
` भोग पूजा के निमित्त चढ़े हुये हैं वे “ गंठ गांव.” ओर जो सदावत के 
निमित्त चढ़े हुये हैं वे “सदावत्ते गांव” कहलाते हैं जब तक्र यह प्रान्त 
गढ़वाल नरेश के राज्य में था इस मन्दिर का सम्पूण प्रवन्ध तथा 
` अधिकार वहां के महाराज के हाथ में था उन दिनों गंठ गांवों के आये 
हुये अन्न से मन्दिर का भोग लगता था तथा सदावत्त गांवों के अन्न से 
मन्दिर के निधन यात्रियों को सदावत्त मिलता था और भेंट चढावे के 
द्रव्य में से कुछ तो मन्दिर को पूजा के अन्य वख्ाभूषण इत्यादि की 
खरीद और मन्दिरे के कर्म चारियों के वेतन में खरच होता था और 
शेष मन्दिर में जमा होता था। उन दिनों इस मन्दिर के कोष में बहुत 
सा द्रव्य आभूषण ओर बत्तेन वासन इत्यादि थे उससे प्रति साल 
बड़े २ यज्ञ काय सम्पन्न हुवा करते थे । पुराने मन्दिरों का जोणाँद्ार 
हुआ करता था, नया २ घमैशालाएं स्थान स्थानों में बनाई जाती थी 
और बहुत से छोटे २ मन्दिरों को सपञ्य रखने के निमित्त सदायता 
दी जाती थो मन्दिर का द्रव्य किती के निज काय्य में व्यय नहीं 
हेने पाता था | जव स यह प्रान्त गढवाल राज बश के हाथ से ढी 
हुवा तब से इस मन्दिर को भो दुरावस्था के दिन आये रावल अप 
एक स्वतन्त्र राजा प्रसिद्ध करने लगा | उसने ए$ व्यक्ति को वजीर 
वो देकर उसकी सहायता से वह उन सब गांवों पर जो मन्दिर को 
चढ़े हुए थे अपना अधिकार कर चिया. और उन गांवों के 3 an 
भी आप ही फेसल करने लगा । पर अंग्रेजी राज्य के स्थापित हो 
पर उनका मुकदमा फेसल करना बन्द हो गया । फिर भी 


को नीति que सूस्थाओं में SAAT, न करते, , की , होर a 
"CH ये gaid (qaa) fear हो गये वे खेळाचारी 


po mm (१३९) 


कक स स 
| घम भ्रष्ट होने लगे । ब्रह्मचर्ये को त्यागकर गृहस्थी बन गये। और ` 
पृस्थ का भार RR में आजाने से मन्दिर के द्रव्य की निजी ..कार्य्या - 
| क्षैलगाने लो । उ aR ऐसा करने से मन्दिर के दूसरे कमे चारियों ने-भी 
| gaie करनी शुरू कर दी थोड़े ही दिनों में मन्दिर का कोष खाली 
| हो गया और उसकी भोग पूजा चलानी कठिन हों गई। जो अन्न सरा- 
| वत्त गांवों से सदावत्त बांटने के निमित्त आया करता था वह्‌ भी इन 
पुजारी ( रावल ) और sab कर्मचारियों के ही निजी खय में आने 
लगा यही हाल केदारनाथ मन्दिर के भी होगये | इत कुप्रबम्ध के 
कारण सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी उसने बद्रीनाथ और 
केदारनाथ इन दोनों मन्दिरा का प्रबन्ध रावलों के हाथ से निकाल कर. 
इस प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट अफसर ( जिलाधिपति ) की अध्यक्षता में एक 
लोकल कमिटी के अधिकार में दे दिया इस लोकल कमेटी ने गूंठ वाले 
गाँवों की आय से बदरोनाथ केदारनाथ की सड़कों की मरम्मत की ओर 
agad के गांवों की आय से यात्रा लायन में स्थात स्थान पर कुछ 
शवत्ती औषधालय gaat दिये । जिनसे यात्रियों का बिना मूल्य 
दता मिज्ञा करती थी । और विना फीस उनकी चिकित्सा की जाती थी 
कमिटी ने मन्दिर की भोग पूजा का सारा भार मन्दिरा की भेंट तथां 
चढावे की आय पर रावलों के ऊरर छोड दिया | युइ AIA G4 सालों 
seat तरह qaar रहा इस बीच सइकें भो स दुरुस्त बन गई पर 
मन्दिर के पुजारियों ने अरना अधिकार निकल जाने के कारण सकोर 


`~ `A 
हस्तत्षेप को असंगत बतज्ञाकर दिनू. जनता में घोर आम्या फेला 


दिया । इससे सकौर ने इस मन्दिर का भवनम जैसा पहिले गढ़वाल 


नरेश अथोत्‌ टिहरो के महाराज के पास था फिर से उनको-ही 
4 Q Q 

दिया और वजीर के ओहदे जो रावल ने अपनी मजी से मन्दिर मे 

ठड्राया था तोड दिया । गउनेमेन्ट ने सदावत फएड के वाबत यह 

हुक्म दिया कि वह जैसा पहिले से लोकल छ 

चला आ रह है बदस्तूर रहे (गवर्नमेत्ट आर्डर नम्बर १६६९: ता २५ 


सितम्बर १८६२ nadae की इस अशि हा 
के गुड गाव की शहत RAO बाते क | और ae > 
रकम बदस्तूर सकोरी ख जाने में जमा हकर करते कीटी की राय 


र 


( tue ) श्री उत्तरासएडरदश्य [दि 


ağa फंएड के असपतालो तथा धर्मशालाओं पर खंचे होते. ली 
et के महाराज मन्दिर में रावल और लेखतारः को नियुक्त कर्‌ 


उनके द्वारा मन्दिर का प्रवन्ध करवाने 


लगे पर इससे abe का 


वास्तविक उपकार न हो सका । रावल और उस के क चारियो को 


BE ae को टिहरी के महाराज कै मे 


समक सकते थे | agp. ` 


यह्‌ मन्दिर उनके राज्य को सीमा से एक सो मील से भी aiez अंग्रेजी 
राज्य में है। यहां छोटे बढ़े दीवानी और फौजदारा के मुकदमे 
अंग्रेजी राज्य की अदालतों में हुवा करते हैं न कि feat राज्य की 
अदालतों में | अतः टिहरी के महाराज इस मन्दिर के न म यात्र केही 


. „अधिष्ठाता रह्‌ गये उनका अधिकार केव 


ल राइल ओर लेखरों को 


नियुक्त करने तथा मन्दिर के कपाट खोलने का मुह उद्दाने का ही 
रह गयां | उनको इतना भी अधिकार न रहा कि वे मन्दिर के किती 
कर्मचारी को उसके अपराध के लिये कुछ दण्ड दे सके रावल और उसके 
कमचारी निभ॑यतां पूवेक मन्दिर की सम्पति को फिर भी हड़पते रहे। 


अन्त में एक बार फिर मन्दिर की वही 


दृशा हो गई जो पहिले हुई थी 


अर्थात्‌ मन्दिर की सम्पत्ति साहूकार लोगों के पास जाने लगी । इससे 


फिर गवनेभेन्ट के अफसरों को इसमें ह्‌ 


स्तक्षेप करना पड़ा अब को बार 


यहां के निला अफसर ने दीवानी कानन के अनुसार यहां: के पुजारी 


` 


(सवल) पर कुमाङ की दाईकोटं (कमिअरी) में दावा पेश कर दिया। इस 


दावे के फैसले के साथ सन्‌ १८९९ ई० 


में अरालः कमिभरी से एक 


स्कोम इस मन्दिर के प्रबन्ध के सम्बन्ध में तय्यार हुईः।. इस स्कीम से 
टिहरी के महाराज का रहा सहा अधिकार भो जाता रहा अर्थात्‌ उतको 
अब रावल ओर लेखवार के नियुक्त करने का भो अधिकार ae! 
तारा अधिकार अब इस स्कीम से रावल को ही प्राप्त होगया । अव 


टिह्री के महाराज केवल रावल के नियुक्त किये हुये नायब रावल कां 
AR करने के ही अधिकारी रह गये | इस स्कीम से अब” रावल 4 गौर 


भा यो को प्राप्त होगये बह टिहरी द्वार की आज्ञाओं को अर्ष 
-- भा परवाह नहीं करता | इस स्क्रीम की बदौलत बढ़ यद्वां तक निम 
गया कि धामिक मर्यादाओं को SFA का ने,में भी डाको कग दि 


किचाहुट नहीं दाती इससे पहिले 


कभो कोई रावल बदरीताथ मे 


प्रकरण | बदरिकाश्रम . (१५१) 

क्ली को अपने साथ नहीं रख सकता था, i रावल निरंक होकर 
| बद्रीनाथ में पूजा sa हुये भो खो को साथ रखते हें । टिहरो दर्वार 
॥ से जब कभी किसी ataa जिषप में भी उनको कोई आज्ञा दी जाती है 
| जावे उस आज्ञा की भो अवहेलना करते हैं। मन्दिर के घन को मन 
| माना खच कर देना तो रावल महाशय का.वांयें हाथ का खेल हे । प्रति 
| बर न्यूनाधिक एक लक्ष तक रुपया मन्दिर में भेंट चढावा और मन्दिर 
| क्षेगांवों की रकम से आजाता है पर साल के अन्त में मन्दिर का कोष 
॥ प्रायः खाली ही नजर आता है । कोई इसको कुछ जांच दो नहीं कर सकता 
और न जांच करने से कुछ लाभ ही दे। सकता है। क्योंकि हिसाब में 
| गलती पाये जाने पर भो रावल के लिए कोई दणड का विधान नहीं है । 
| बद्रीनाथ, पंडुकेश्वर और जेशीमंट्र के कितने हो मन्दिरो के satan - 
| की नितान्त आवश्यकता है | घमेशालाओ की मरम्मत तलव हैं । रावल 
| महाशय को इन सब्र कामों की कुंछ भो चिन्ता नहीं। हिन्दुओं के इस 
पवित्र तोर्थथान को यह दुरैसा देखकर घमैप्राण हिन्दू जनता अत्यन्त 
दुःखित है पर बह कर ही क्या सक्तो है इस TA अनिष्ट को जड कुसाऊं' 
की हाइकोर्ट (कमिश्नर साहब ) की बनाई हुई वश सन्‌ १८९९ ३० की: 
| कोम ही है जिससे रावल को अनियन्त्रित सत्ता मिल गई है यह स्कीम 
॥ श्रव सरकारी अफसरों की नजर में भी अनुपयागी जंचने लगी है जब 
| तफ सरकार उस स्कीम को रद्द करके कुछ सनातनधमोव॑लम्बी हिन्दुओं 
| के परामशे तथा मद्दाराजा टिहरी को सम्मति से कोई आर उपयुक्त 
` साम तय्यार नहीं करेगी, तब तक हिन्दुओं का यह कष्ट दूर नहीं 
हंगा । आशा है कि हमारी न्याय परायण सरकार अव शीत्र ही Re 
मन्दिर की ओर दृष्टिपात करेंगी । 


दूसरी बात जा सरकार के ध्यान देने योग्य है, वह है इन मंदिरों 
i कही Sasa की २५ सितम्बर १८६२ 

_ का सदावत्ते फण्ड | ऊपर कही हुई गवनमेन्ट को २५ 1. 
° आज्ञा के अनुसार इस फएड का AAT लोकल कमिटी, के अधिकार 
में होना चाहिये पर कुछ वर्षों से जिला गढ़वाल के डिप्टो हि 
ना किसी की सम्मति लिए ही, इसका अबन्ध कर रहे ह । - s 
मन्रो का बहुसार Ran Eo २ 


(१५२) श्री उत्तराखण्डरहस्य | [ दितौय 
ihe eee 


RR. 
कूल हाना चाहिए था अकेले एक ऐसे अफपर के हाथ में होना, जे 
उस धर्म से प्रायः अनभिज्ञ ही रहता है न्यायसङ्गत नहीं प्रतीत होता। 


बदरीनाथ से लौटने के मागे । 


श्री बद्री नाथ से देश जाने के निम्नलिखित तीन मागे हैं-- 
(१) जिससे हरिद्वार या रायवाला रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। 
(२) जिससे कोटद्वार रेलवे स्टेशन मित्रता है। 
(३) जिससे रामनगर रेलवे स्टेशन मिलता है। 


सिन्ध) पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश को जाने वाले लोग पहले 
तथा दुसरे मागे से लौटते हैं । शेष मुल्कों के लोग तीसरे मार्ग अर्थात 
रामनगर रेलवे स्टेशन को जाते हे | 


पहिले माग में बद्रीनाथ से हरिद्वार तक वही १८मंजिलें जिनका | 
वर्णन इस प्रकरण में पहिले आचुका है अतः उसका यहां पर फिरसे | 
उल्लेख करना पाठको का समय नष्ट करना है । दूसरे मागे में भी बद्री 
नाथ से श्रीनगर तक ११ मंजिलें वही हैं जिनका वर्णन पहिले आया है 
अब आगे शेष मार्ग अर्थात्‌ श्रीनगर से कोटद्वार स्टेशन तक का माग 
विवरण इस प्रकार है। 


१२ वों सं जिल श्रीनगर से पौड़ी ८ मील । 


माग-श्रीनगर से २ मील सीधा है। आगे १ मील की चढाई 
चढ़कर पाव मोल की उतार है शेष माग में से डेढ़ मील सीधा 
सवां तीन भील की चढाई है | बीच में खांडव नदी के तट पर खण्ड 
नाम को एक छोटी सी Tet मिलती है । 


uist 


पड़ी नामफे गांव के पास एक बरवा है | ag जिला गा | 
का सदर मुकाम हे | यह समुद्रपृष्ट से साढ़े चार हजार फिट को. 


पर ४ यहा की जलब 
बड़ी ही कदर is उत्तम है. आर यहां E के थोडे al ; 


| अङ्गरेजी राज्य 


eal बदरिकाश्रम - ( १६३); 
pee o ooo स 
बै के वाद यह स्थान वसाया गया था | यहां: अधिकांश बस्ती सकोरी 
झचारिया की दै । यहां जिलाधिपति (डिप्टी कमिभर) और हाकिम 
| परगना की कचदरियां, खजाना, तहसील, थाना, जेलखाना, gafra 
| दवना, डाकलाना; तारघर इत्यादिः सब सकोरी दफ्तर हैं जिले का 
| शिन सर्जन; इञ्जिनियर और जंगलात के डिभोजनल फारेस्ट'औफिसर' 
| धौर उनके THT ओ यहीं हैं । यहां डिष्ट्रक्ट AS का दफ़र और: उसका 
| एक डाक बंगला, धर्मशाला और एक ओषधालय भी है | एक THe 
peene | 


giaa समय अथोत्‌ गोखो की अमलदारी में यहां ( इस प्रान्त में); 
| अत्य कई जुरमों के साथ २ प्रजा से. जबरदस्ती कुज्ीवेगार लेने की-भी - 
| एक्‌ प्रथा चल पड़ी थी | HRA सरकार का राज्य होने पर ओर 
| जुल्म तो बन्द होगये थे पर यह घृण्ति प्रथा चलती ही रद्दी प्रजा की 
शोर से सरकार की सेवा में कितने ही निवेदन पत्र इस प्रथा को रोकने 
के पेश होने पर भी सरकारी हाकिमों की ओर से यह उत्तर आता रहा 
कि विला कुली वेगार के सरकारी काम चलदी नहीं सकता at इस 
जुस्मी प्रथा से इतने तंग आगये थे कि इससे बचने को उनसे जो कुछ 
भी मांगा जाता वे देने को तय्यार थे । यद देख कर ngani नेताओं ने 
लोगो से वाषिक चन्दा लेकर “Gat एजन्सी” नामकी एक संस्थां _ 
| यापित की और यहद संस्था जिले के एक हिरे में लोगों के बदले ATE 
शोर बदोयश देने लगी । इस पर रय्यत का दो लाख खे अधिक सपा 
खर्च हुआ पर इससे भकत उपकार GI न हुआ तब मी बोयर का क्ट 
'षना ही रहा। बेगार बदोयश के लालची हाकिम एजन्सी पडत से एक 
' आघ मोल आगे पीछे डेरा डालकर लोगों को बदोयस में तलब ai 
RAs सन्‌ १९२१ में जब देश में असदयोग आन्दोलन ह प 
 झाडंआन्त में लोगो ने agian देने से इन्कार eee B ge 
भो प्रजा. के इस दुःख को a न सकी उसर 3 चली हुई कती 


. भयाःकाःअन्त-करद्या । और 
ttre संत्या तो तिय अवस cult! = 
भ चलने के हेया देती दै | HER ANG 


— 


. g ` ५ श्रीउ TST ०, 
((१०४) श्रीउत्तराखरडरइस्य re 


~ E 
लह्मोनारायरश मन्दिर । 


कुछ ही साल RA तक इस पौड़ा की वस्ती में कोई भी देव ः 
मन्दिर न था हिन्दू जनता के लिये यह वढी ही लज्जा को बात थी | | 
do कृष्णानन्द हरवोल। जी जा यहां जनेलमुपरिटेन्डेन्ट थे, उनके चित्त | 
में इस पुन्य काय्यं का अंकुर उत्पन्न हुआ उन्होंने कुछ भले मानसो से 
इसका प्रश्न उपस्थित किया बात की बात में सहस्राधिक रुपया चन्दे से 
एकत्रित होगया उस चन्दे के रुपये से यहां पर नागराजा नाम के स्थान 
` में एक ठाकुरद्वारा ओर धमेराला स्थापित हुई है । एक विद्वान ब्राह्मण. 
पुजारी भी रक्खे गये हैं कुछ स्थायी वृत्ति भी नियत हुई है । यह मन्दिर 
बस्ती से बाहर बड़ा(सुन्द्र स्थान है । ae 


क्यूकालेश्वर महादेव । 


पौडी से डेढ़ मील की चढ़ाई चढ़कर क्यूँकाला नाम पर्वत के 
अश्यल पर “क्युकालेश्वर” नाम के महादेव जी का मन्दिर है Tae 
कुछ धमेशाला और फूलबाड्यां हैं उसकी पुराणोक्त कथा इस प्रकार है 
कि पूर्वकाल में उज्जाड और बंज्जाड नाम के दो दानवों ने यहां पर 
शिव जी की तपस्या करके उनके दर्शन पाये थे तब ही से यहां पर 
महादेव जी की स्थिति है । इस मन्दिर की पूजा नित्य मुनि सम्प्रदाय के 
साधु किया करते हैं टिहरी द्वार से कुळ ate नियत है और पड़ोस के 
` गांवों के लोग भी कुछ अन्न प्रति फसल दिया करते हैं यदद बड़ा सुर्य 
तथा एकान्त स्थान है। यहां के भूतपूर्व महन्त हरिशम्मों मुनि जी, 
प्रख्यात थे । यहां पर निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ करना चाहिये | | 


मंजिल पर एजन्सी की चौकियां हैं जहां सकीरी कर्मचारियों के e | 
रिक्त अन्य झुसाफिरों को भी पहिले से सूचना देनेपर शी खबर १३] | 
मिल सकते हैं इसका प्रवन्ध डिप्टीकमिअर साहब के अधिकार ङ्द 
, जो कोई मुसाफिर इस जिले में इस एजन्सी से इली चाद TN 
कमिभर साहब की लिखे क हवम की “थाय ब 
प्रसंशनीय है | गढूवाली जनता इससे बड़ी संतुष्ट हुई है | 


` 


प्रकरण ] घद्रिकाश्रम ( १५५ ) 


Bi कालाकार Seen 


सदाशिव SAT । 
( क्यूंकालेशवरमें पाठ करने योग्य ।) 


हे देव | पत्रगविभूषएम मन्मथारे; 
दुदौन्तदानव कुलैरमि भूयमानान्‌। 
न्नायस्व नाथ | इतिदेव कुल्लाथितो यः, 
खोऽव्यादपाय निल्यद्भगवान्‌ gR: ॥१॥ 
अव्धिविलोडय समवाप्यच TATE, 
प्राज्यं विभज्य जगृह म रसुदनाद्याः । 
ASTI बदनानव AAA देवान्‌ 
हालाइलं स भगवान्‌ मयि सानुकम्पः ॥ २॥ 
आनन्दन्तुन्दिदन WI नानो 
सन्दारदाम निकुरम्ब समच्यमाणः। 
Rare नामिरु प्रगीतयशा सदा 
हत्सद्य आश्रयतु मेद्य स चन्द्रचूढः ॥ २॥ 
रूपं न वास्ति तव देव तथापि विश्व 
मुतपाद तेहि भवतेति बद्न्ति वेदाः | 
श्र त्वा विषण बदनस्य SEEN) 
इृष्टान्तमत्र समजायत में TER [शा 
न्यवकृत्य वाह्य विषयान यमिनोयमेव, 
: सेतुम्‌। 
संसार सागर समुत्तरणेक सउ. 
घ्यायन्ति युक्त मनसो मनसाय Bo 
__तस्मेनमोऽस्तु जगतां किल कारण 
नीरन्धभूति धवलाय ठुशी a ` 
ana दुख निच आ 
गन्धर्व किन्नर गणस प 


शीत चिदाय | 
भक्ताति नाशन मह्दात्रत al are 
e य विपत्तये > 
CC-0. उवाद परश हव्या, Digitized by eGangotri 


(१५६ ) श्री उत्तराखणडरहस्य (‘fate 


काय्याय तीज मदसेऽस्तु नमो नमस्ते ॥ ७ | । 
सर्वेश्वराय वलयीकृत पञ्चगाय - 

वेदै स्तुताय गिरराज सुवाधिपाय | 

TA शुभस्य शमनाय Sater भीते -- 
निदेग्धमन्मथमदाय नमेऽतु तुभ्यम्‌ ॥८॥ 
हीनि मीलि बढ्नाम्बु .रुहेण । 
वीक्षितो हि -कमलादयितेन ॥ 
पाकशासन सुभी जलितुष्ट । 

ata त्रिपुर सूदन :दक्षम ॥९॥ 


तेरहवों मंजिल पौडी से अद्वानी ' १० भोल । 
पहिले पौड़ो.से पाव मील की चढ़ाई . चढ़नी पड़ती है उपरान्त 


सारा मागे सीधा है । पौडी से १ मील पर कण्डोल्याखाल में तथा मील 


पर टेका नाम के स्थानों में एक एक दुकानें हैं । अइवानी डिस्ट्रिक्ट बोड 
का डाक बंगला, धर्मशाला, कुलीएजन्सी की चौकी, डाकघर तथा तीन 
चार दुकानें हैं । यह. स्थान बड़ा ठरडा:है | 


चौदहवों मंजिल अधवानी से aie १२ सोल । 


अधवानो से कलेथ तक ९ मील सीधा मार्ग है शेष ३ मील की 
करेरी उतार है।अधवानी से ३ मील पर कांसखेत में कुछ दुकानें तथा 
एक हिन्दी का तहसीली स्कूल मित्रता है पांचवें मील पर घंड्याल में भी 
धर्मशाला तथा दुकान है । कलेथ जा ९ मील पर है. वहां डिस्ट्रिक्ट बोड 
का बंगला दुकान तथा पानी की प्याऊ है। aia चट्टी नयार नदी 
किनारे है । यहां चार -प्रांच 'डुकानें, एक घमेशाला; डाकघर तथा 
डिस्ट्रिक्ट बोड का डाक:बंगला है । यहां से एक सड़क-लैन्सडोन 
को जो यहां से १४ मील है जाती है। 


पन्द्रहवी मंजिल बांघाट से डाडासण्डी 93 मोल । 


बांघाट से द्वारीखाल तक जा वहां से ७ मील पर है एक कड़ी 
चढाइ मिल्ती. अरीखाल'मे'डॉर्कश्षीन' ऐक दुक क्षी" एजन्सी . 


प्रकरण :] बदरिकाश्रम ` ty ) 
बह? जन नब्न्यय्ट््््््खश्जब कलल 
की चौकी तथा एक डिष्ट्रिकटबोडे का डाक बंगला है । यहं। से ६ मील 
आगे उतराई उतर कर डाडामण्डी का पड़ाव है। यहां पर a तीन दुकानें 
कु्ीएजन्सी की चौकी तथा Rear बाई का डकरल ओर qA- 

शाला हैं | वांघाट से एक सडक लैन्सडोन छावनी को जे वहां से १२ 

मील पर है जाती है। एक सड़क द्वारीलाल से Faa को जाती 

है यह भी १२ सील है। 


१६ वों मंजिल डाडाबंडी से कोटर रेलवे स्टेशन १३ मोल 


सारा मार्ग विलकुल सीधा है। ५ मोल पर ढुगड्डा नाम का एक 
छोटा सा कस्वा और व्यापार का केन्द्र है। वहां सब प्रकार का पर्वतीय 
तथा देशी माल मिलता है वहां एक डिस्ट्रिक्ट वार्ड का वंगला तथा 
धमेशाला है | डाकखाना, पुलिस चौकी तथा कुली एजन्सी की चौड़ी 
भी वहां हैं । ढुगड्ा से लैन्सडान छावनी ९ मील दूर है। लैन्सडैन से 
' दुगड तक गाड़ी को ATS भा है | दुगड से आगे कोटद्वार स्टेशन तक 
गाड़ी की सड़क है । वहां पर सत्र प्रकार की सवारी मोटर, लोरा, इक, 
वांगे तथा बैलगाड़ियां मिल सकती हैं । 


- REZ 


यह एक छोटा सा कस्ता है यहां अवध रुहेलखएड रेलवे की एक 
शाख नजीवावाद से आई है, उसी का यह. स्टेशन दै । यहां डाकखाना 
' तथा तारघर भो हे agi भी सदावत फएड का एक शफाखाना दै! 


morri Fate 


: र ; 
श्री बदरोनाथ से लोडने का तीसरा माग 
कराप्रयाग दे रामनगर रेलवे स्टेशन | 


me a 
५ इस मागे में बद्रीनाथ से कर्णप्रयाग तक ७१ मो मार्ग 
` 'शिले हे जिनका विवरण पहिले हरिद्वार से वदरीनाथ anaa 
RUHR वीं से १८ वीं मंजिल तक आयाहै। अब च 
प ऐमनगर रेलबे०स्टेशमज्तक'का'मार- निवरा भागे, Ss 


( १५८ ) .. श्रीउत्तराखण्डरहस्य [द्वितीय 


cat मंजिल कर्णोप्रयाग से आदबदरो ९२ मोल । 
इस मंजिल को चट्टियां ये है: 


कणेप्रयाग से ४ मील परसिमलो--चट्टी बड़ी जल पिंडरनदी का है 


„छ ६ 9 सिरोली--चट्टी छोटी जल सोते का 
११ ७ » भटोली--चट्टी छोटी जल सोते का 
» ९ » उज्ज्वलपुर--चट्टी छोटी जल सोते का 


» १२ » आदबद्री-चट्टी बड़ी जल नाले का 


मार्ग-करणेप्रयाग से ५ मील तक सीधा उससे ४ मील आगे 
तक कुछ धीमी चढ़ाई ओर बाकी सीधा है कणप्रयाग में दसवें मील पर 
चान्दपुरगढ़ नाम का एक टोला है वहां पिछले समय में गढ़वाल नरेश 
की राजधानी थी आदबदरी चट्टी में डाकखाना, धमेशाला और पबलिक 
बक का डाकबंगला है | यहां पर “आद्यवद्रो” नाम का मन्दिर है जिस 
में लक्ष्मीनारायण की मूर्ति है। मन्दिर की नित्य पूजा हाती हे | वहां 
थपलियाल जाति के ब्राह्मण पुजारी हैं । पूजा के निमित्त पिछले समय 
से गढ़वाल के राजा की चढाई हुयी कुछ भूमि है यहां पर दर्शन तथा 
निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ करना चाहिए | 


नारायण स्तुति | 


आदबद्रो मन्दिर में पाठ करने योग्य 
अये त्वत्पादाव्जा fre जगति ate सुखदौ | 
त्यजास्यास्था सर्वे ष्वपि धन कलत्रादि घुविभो ॥ 
इदानो व्वेत्स्वामिन्त्वमपि मयि दीनेऽति. करुणें। 
“ दया दृष्टि gatas कथयकं यामि शरणम्‌ ॥१॥ ` 


Tse ध्यानं नच बहुविधानं हितपसां | 
भवत्सेबा श्रोमन्‌ नयति सुख दात्री नच कृता ॥ 
न दीना नाथे भ्यो, द्रविण मपि दत्तं न सलिलं | 
CBSA, रर RA चाके समरति JIA 


प्रकरण ] बद्रीकाश्रम 
YY 

a याचेऽहं वित्त नच विमल कीत्तिं न च सुखं | 
न दारा द. सौख्यं नच सदसि चापल्य वचनम्‌॥ 
न राज्ञा सम्पक न च धनिषु मंत्री मपि विभो। 
प्रयाचे ATR शरणद जगत्तत्तित रिषुः ॥३। - 
यश स्तोमं शेषो गदितु afta तव fav 
जगत्स्छा सन्द स्तव शुणगणा नाम्प्र कथने॥ 
न शक्तां: स्तोएुंत्वा मदिति TAT नापि झुनय। 
स्तदा मूढ़ स्त्वां कथ मिह॒ Gat ववर जनः ॥४॥ 
प्रथिव्यां दातारो वहव इह्‌ dda घनिनाः। 
ऋते त्वाहं स्वामि ae कमपि जानेहि धनदम्‌ ॥ 
घनस्य तं दाता afte सुख दाता मम विभो। 
भवेस्त्वद्दासस्य स्मृतिद तब दासादि सुखिनः ॥५॥ 
स्मरामि त्वां नौमि प्रशमं फलदं लोक जनक। 
दिवा वा नक्तं वा किमपि नहि जाने पर तरम्‌ ॥ 
त्वदन्यं संसारे. किमपि नहिं चिन्तामि faga | 
स्वकीय स्य त्यागो नहि ससुचितोऽयं aafia: ॥६॥ 
त्वया कृष्णा त्राता विपदि तु निमज्जन्करिवर: | 
समा me श्रत्वा मटितितु समागत्यहि पुरः ॥ 
ममाक्रंदं श्रुत्वा त्वमिह यदि नायासि भगवत | | 
तदाऽन्यो युष्मत्तः क इह श्टणुयान्मे विलपनम्‌ IS 
त्वया कुब्जादासी निखिल गुण दीनाअपि गमिता 
निजे लोके स्वा मिन्नह॒ह करुणाते S गना N 
बकीं art या तां त्वमि करुण स गविमदा। 
अहं युष्मदास स्तरतु भव न 5 नोहि जने । 

काव्यं न जाने न रसं बि जाने नालंकृति A ॥९॥ 

तथापि संगृह्य नुतिं मदीयां सम्पाठकार्ना वरद 


आदबद्री से २ मील पीछे करणेप्रयाग की तरफ यानी कर्णप्रयाग 


से दसवें मील के निकट चांदपुरगढ़ नाम के टोले Mt गढ़वाल नरेश की 
पुरानी राजधानी थी eet पेर'किन ओर TILES, के खण्डहर अब 


( १५९) 


` (१६०) श्रौउत्तराखण्डरहस्य [ fates | 


है. कहते हैं कि nn - 
तक बिद्यमान हैं। कहते हैं कि आदबद्री का मन्दिर उसी समय स्थापित 
हुआ है। जब चान्दपुरगढ़: राजधानी थी । 


wat मंजिल आदुबदरी छे घुनास्घाट ११। मोल । 


इस मंजिल में ये चटियां है:-- 

आदबद्री' से १ मीलपर रविपुर--चदी छोटी जल मरने का और 

; बगीचा है | 

19 ३. 9, खेती-- ” » नाले का है । 
» शा, ATA y  » सोतेःका है। 
” ६॥ „ गांठाबांज ;, ११9 9 
७॥ ५ कालीमाटी py » नाले का है 
J dy . रसिया , „ सोते का है 
के १०५ AST, » नाले का है। 
J ११, घुनारघाटः चरी बड़ी जल नाले का है। 


` मार्ग- आदबदरी से २ मील' तक खीधा उससे आगे चार 
भील की चढाई है शेष छः मील मार्ग में कुछ धीमी उतार और कुछ 
सीधा है 1 इस मार्ग का अधिक सार्ग सघन बन के बीच में होकर गया 
है। जंगल चरी के निकट तथा ग्वाङ्गधेरा से एक मील आगे गैइसैण 
E aa पर डाक बंगले हैं | घुनांरघाट में घर्मशाला तथा डाक 


दसवीं मंजिल घुनारघाठ से TTT १३ मीलः। 


इस'मंजिल में निम्नलिखित चहिंयां हैं:- 
धुनारघाट से. १ मीलपर दाडिमडाली- qA छोटी जल नाले का है! 
» १। सशी fa eee 
29 २ Fame i » 9 
” ५ p मेलचौरी 7 
णा. 9.५ 


x 51 प्र jas | 
S ya | 
cco Mn Digitized by ont स है 


घुनारघाट से १° सील रामपुर ` चही छोटी जले सेते का है 
19 ११ » हरेश्वर 2 
= ११ दिगोटी eer are त 
p १३ १३ गणांई चरीबड़ी जल नदी (रामगंगा)कां है 
सार्ग-- पहिले ५ मील तक सीधा उससे आगे १ मील चलकर 
फिर २ मील के उतार शेष आगे ५ मील सीधा है । 
मेलचोरी चहो में यात्री लोगों के वे कुली जो हरिद्वार या ऋषि- 
केश से उनके साथ आये हुये रहते हैं बिदा हो जाते है । वहां से रामन- 
गर तक के लिये नये कुली या खचर इत्यादि मिल जाते A 
गणाई चट्टी में एक सदावदी औषधालय, घमेशाला, पुलिसचौकी 
ओर डाकखाना है | गणाई से एक age बाई ओर रानीखेत होकर 
काठगुदाम रेलवे स्टेशन को जाती दै जो वहां से ६० मोल होता है पर | 
अब इस सड़क से यात्री लोग नहीं जाते । प्रायः संभी यात्री रामनगर 
` को जाते हैं । aa 
ग्यारहवीं मंजिल गणाई से थापला SHIT | 
इस मंजिल में ये चट्टिया हैं। ये सब छोटी छोटी चट्टियों हैं जल 


नारों का है पर ठण्डा नहीं है। ae 
ई से १ मील पर भटकॉोट 
= ३ » चिनोनी 
; a लाई 
ह ql on पेनोली A 
os मसी - 


Jj 
cll » रामचरी 


. थापला 
eT] घारी में 
रू La ee में दाकर गया है इस q 
मागे--सीधा रामगंगा की घाटी गाची और थापला चरि | 


गरमी अधिक है । त्याड़ पनोली " | 
धमशा l mă ह Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१६२) ओरीएत्तराखरंडरहस्य E Rete 
` “बारहवों मंजिल थापला से भिकियासैण ९ सोल । 


इस मंजिल में नीचे लिखी हुई afai हैं। भिकिासेण को 
` - छोडकर ये सब चहियां छोटी छोटी हैं जल नालों तथा सोतों का है 
ढण्डा नहीं हे । w । 
थापला से २ मील पर बृद्धकेदार 
” ३ » सनौ 
„ ४ y RÈ 
» १ „» नाला 
» ९ » जयनौला 
» ७ y वरीकोट 
19 ९ 9 भिंकियासेण 


नालाचट्टी में एक धमेशाला ओर डाकखाना है भिकिया 
) सदावर्ती औषधालय और पुलिस चौकी है ; a 
..तैरहवों मंजिल भिकियासैण से गुजरघाटी ११ मोल À 


न ae की | चहियां ये है । ये सब चहियां छोटी २ और 


मिकिया सैण से ३ मील पर श्रीकोट । 


'» ५ 99 बसोत | 
19 ७ y -क्रमेडूपानी। 
» ८ )) ्वीलखान। 


4 ११ ,, गुजरघाटी । 
Pa भिकियासैण से श्रीकोट तक चढ़ाई है । भिकियासैण में 
i, मिल जाती है । ग्वीलखान आर गुजरघाटी afeat में 


> NR ENa 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gece | वद्रिकाश्रम ( १६३. ) 
चौदहवों मंजिल gaat से मोहान (४ मील । 
इस मंजिल में ये चहियां हैं । मो हान 
चहियां छोटी २ जल सोतों का है। T ies रव 
गुजरघाटी से ३ मील पर मछोड़। 
” ५ ११ पनवादेखन | 
19 ७ 99 गोदी l 
1) ८ प्र XIMI 
39 १ all [] | कुमरिया | 
3 १४ a NAI 
' मागे-गाड़ी की सड़क का है केवल गोदी से टोटआम तक एक | 
मील की उतार है वहां पर गाड़ी को सड़क घूमकर जाती हे जिसका | 
फासिला ६ मील होता है | मछोड़ से सड़क रामगंगा की घाटी को छोड़ 
दैती है ओर आगे कोशी नदी की घाटी को चली जाती है। पनवादेखन 
गोदी और टोटआम चट्टियो में धमेशालायें तथा मछोड़ और टोटआम | 
में पवलिकवक के डाक बंगले हैं मोहान बढी चरी है। 
पन्द्रहवों मंजिल मुहान से रामनगर ९३ मील । 
इस मंजिल में ये चहियां हैं। रामनगर को छोड़कर ये सब 


qai हैं जल सोतों तथा नालों का है। 
मोहान से २ मील पर मवागाड। ' 
a A 
» ७ » ढेकवाली। ` 
१३ 9 रामनगर । 


भागे--धोहान से रामनगर तक पक्की गाड़ी की सड़क Rater 
सवारी के लिये इक्के तथा बैलगाड़ियां मिल जाती हैं. सड़क कोशी 
we में उसके बाए' ye है रामनगर एक 
Te यहां कई एक धर्मशा्राए' 
Rent रुहेलखण्ड gis रेलवे कौ An तेजल 
| (खेर tec यहां आई है। यहां पर पवेतीय मागं खस tT 
क्‍ | आर STAC रैक्ष"की संवारी किती है|. by eGangotri 


<= me] 
~ टाल” 


( १६४.) श्रीउत्तराखण्डरहस्य [ दतीय 


तृतीय प्रकरण 


श्रॉकेदार मणडल 
यात्रानुक्रमणिका ( संजिलों को gut) 


श्रीकेदार मणडल (केदारनाथ ) जाने को हरिद्वार से रुद्रप्रयाग 
तक वही मागे हे, जा बदरिकाश्रम ( बद्रीनाथ ) जाने का है । इस मागे 
का वणन इस gaa के द्वितोय प्रकरण श्रीबद्रिकाश्र म मार्ग विवरण में 
पहिली से नवीं मंजिल तक आचुका है | उससे आगे रुद्रप्रयाग से 
केदारनाथ तक ५ मंजिल हैं, जिनकी दूरी ५६ मील है । इन मंजिला के 
नाम तथा मील संख्या इस प्रकार है । 


प्रहित्री से चवीं मंजिल तक हरिद्वार से रुद्रप्रयाग ९४ मील 
वीं. 9 रुद्रप्रयाग से अगस्त्यसुनी ११. मील 

११वीं , झआगस्त्यमुनी से गुप्तकाशी १३ मील 
RÜ ५ गुप्तकाशी से फाटा ९ सोल 
१३वीं ,, फाटा से गौरीकुएड १३ मील 
wai » गौरीकुएड से केदारनाथ १० मील 


१५० ` 
इस माग के अतिरिक्त कोई कोई यात्री गंगोत्तरी तथा ययुनात्तरी 
हकर भी केदारनाथ को आते हैं । वह मार्ग इस माग में तेरहर्वीं मंजिल 
के बीच में, त्रियुगी्ारायण के पास, मिलता है उस मागे का विवरणं 
गंगोत्री और यमुनोत्तरी तीथा के मागं विवरण में जा इस पुस्तक 
चतुथं ओर पञ्चम प्रकरण में है आयेगा | 


केदारनाथ से लौटने को मागे । 
केदारनाथ से लौटकर प्राय सभी यात्री बद्रीनाथ को जाते दै 
भो याची; केदारताझ क.मा कर्केविमाछ'वदरीमाक' उसे वापिस 


ea} बदरिकाश्रम (१६७) 
. जता । यदि कोई जाना चाहें, तो उसी मागे से अथोत्‌ जिससे 
कर भाये थे श्रोनगर तक जो ऊपर जाते हुये सातवीं मंजिल पर था 
जावे और वहां से पौडी होकर कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँच 
at श्रीनगर से कोटद्वार तक का मार्ग विवरण द्वितीय प्रकरण में 

| ताथ से लौटने के मागे विवरण में आया दै । केदारनाथ से बद्रो- | 
. [तय को जाने के मागे की संजिलें नीचे लिखी जाती हैं 


पहिली मंजिल केदारनाथ से गौरीकुएड १० मील 

दूसरी + गौरीकुण्ड से फाटा १३ » 

तीसरी „ फाटा से डखीमट्ठ १श॥ » 

चौथी छ उखीमदु से चोपता १२ » 

पांचवीं ; चोपता से मंडल टा » 

छुटी 9 मण्डल सेचमोली ९ s 
|. यह चमेली वही स्थान है जा बदरिकाश्रम मार्ग में हरिद्वार से 
d दवा मंजिल पर है। यहां पर बदरिकाश्रम मार्ग की सड़क मिल 
| नवी है । उससे आगे बद्री नाथ ५ मंजिल पर है उस मागे का वर्णन ˆ 
| इस पुस्तक के द्वितीय प्रकरण में आया दै। 

8 mm 


` केदार मेंडल-माग विवरण । 
प्रयाग से ग्रगस्तमुनी. १९ मोल ls 


F इस मंजिल में ये चट्टियां हैं;-- 
J खाप्रयाग से ५ मील पर छांतोली- चटी झोटी जल बहते हुये एक नाले 


5. ८१ मील पर तिलबाडा 
3१ ६॥ मील पर AZ aa <a i शा | 
७ ७ मील पर रामपुर aars मन्दाकिनी का । 
११ मील पर अगस्तमुनी ची बबी जल F 
| : ल दिनो ओर को होकर 
4 मागे-म॒न्दांकिती की घाटी ग ve सयात से दो मोल 
| गया है RSs मोर बडा हा Bison eGangotri 


` 


( १६६ ) श्री उत्तराखरंडरहस्य [पती 
पर तया रामपुर से श। मील पर सरकारी धारे हैं बीच २ मे कहे 
स्थानों पर वइते हुये जल के नाले तथा सोते भी मिलते हैं कई स्थानों 
पर सन्दाकिनी का जल भी पास मिलता है | तिलवड़ा चही के सामने 
मन्दाकिनी नदी के उस पार मन्दाकिनी तथा अलसतरंगिणा नदियों # 
संगम पर “सूयं प्रयाग नाम का ” पुराण प्रसिद्ध तीथ स्थान है । यह्‌ 
Raas पोन मोल दूर है यहां जाने के लिये ast सड़क को छोड़ 
कर; सन्दाडिनी नदा में लगे हुये वावड़ के भूले को तैर कर जाना पड़ता 
है [पूर्वे काज में सम ऋषियों ने इस स्थान पर सूय्ये भगवान की तपस्या 

को यो, इस कारण इस का नाम “ सूर्य प्रयाग 7 हुवा । इस तीथे में 

स्न तया निन्न लिखित get भगवान का संडलाष्टकुः नाम का स्तोत्र 
पाठ झरना चाहिये । 


अयः श्री सूय्योष्टक | 
(सूय्य प्रयाग में पाठनाथी ) 
नगद्गासकं सूर्य देव परेशं 
विभं व्यापक सर्व देव स्वरूपम्‌ | 
परं पावनं रन्नव दीप्यमानं 
नमामि ममो मंडलं मां पुनातु ॥ १॥ 
भवन्मडलं विप्र वेदैः सुगीत ` 
भवन्मंडडलं ज्ञानरूपं विशालम्‌ । 
भवन्मंडलं दी प्नि diran oe 
नमामि प्रभोमंर्डलं मां qatg ॥ २॥ 
भवन्मंडलं मूढ बुद्धि प्रवोधं 
_ भवन्मंडलं धर्म बुद्धि करोति | 
भवनमडलं सव पापा पहारि 
नमामि प्रभोमंणडलं मां पुनातु ॥ ३॥ 
भवन्मडले विष्णु rent रूपं 
भवन्मंडलं विइव रक्षा करोति ।. 
भवन्मंडलं सवं दु:खापदारि 
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भवन्मंडलं सिद्ध गन्धं देवा: 
स्तुवन्तः सदा ae चित्ताः स्मरन्ति | 
नमन्तः प्रभ योग गम्य भजन्ति 
नमामि प्रभोमण्डल मां पनातु ॥ ५॥ 

भवन्मणडलं विश्व सृष्टिं तनोति 

तथा चान्तकाले विनाशं करोति। 
भवन्मण्डलं विष्णु रूद्र स्वरूपं 

नमामि प्रभामेण्डल मां पुनातु ISI 
भवन्मण्डल ज्ञान गम्यं सुरम्यं 

अवन्सण्डल दिव्य रूप प्रधानम्‌ | 
भवन्मणडलं Wig: सामगीतं 

नमामि ्रभोमंण्ढलं मां पुनातु Ill 
भवन्मणडलं सुसुवः स्वः प्रकाश 

भवन्मण्डलं पक्ष्म राशे विकाशम्‌। 
भवन्मण्डलं कमे सिद्धिं तनोति 

नमामि पभामेर्डलं मां पुनातु ॥८॥ 
भवन्मण्डलं सवे wey पूज्य 

अवन्सणडलं त्न कान्ति करोवि। 
भवन्मणडलं काल कालादि 

नमामि प्रमोमणईलं मां पुनातु ॥८॥ 
विद्दारी कृतं मण्डल aR 

पठिल्ला जना ये नमन्त्यक देवम्‌ | 


प्रं पावन सूर्यलेक त्रजन्ति 
रवि ध्यानगम्यं सदा य भजन्ति ॥१०। 


` 
छातोली नाम स्थान से २ मील पूव की ओर सत्यवार ना 
४ तुंगेश्‍वर 7 नाम के महादेव जी का 


(y 
g aw नाम के आम में र 
| दरि है । स्कन्द पुराण में लिखा द कि 
J ta तपस्या की थी और तब तंगनाथ को प्राप्त थे। कीर 
खे पवेत का नाम सत्यतारक और महादेव जी “ RC 


| | प यर्‌ दिक भी को irre fetta ta करता, चाहिये 


यहां पर तारागण न महादेव ` 


| 
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तुंगेश्वर स्तोन्नस्‌ । 


गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकी कंठ भूषम्‌ ॥ 4 
sag पंचा स्मादि देवं पुराणं बन्दे सान्द्रानन्द संदोहदत्तम॥१॥ | 
योगाधीशं कामनाशं करालं गंगासंग झिन्नमूघो नमीशमू ॥ . 
जटा जूटोपरिक्षिप्तभावं महाकांल॑ चन्द्र भलं नमामि ॥२॥ | 
इमशानस्थं भूत वेताल सङ्ग नानाशस्त्र खङ्ग शूलादिभिश्च ॥ ` | 
व्यम्रात्युम्रा वाहवो लोकनाशे यस्य करोधोड्ूतलोकोऽस्ठमिवि ॥३॥ | 
यो भूतादिः पंचमूतैः RI स्तम्मात्रात्मा काल stem: ॥ | 
्रहत्येचं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दे ated तं नमामि ॥ ४॥ | 
स्थितो विष्णः सवे जिष्णुः सुरात्मा लोकान्साधून्थमे सेतूनविभति॥ | 
RTE योभिमानी गुणात्मा शब्दादंगैसतं परशं नमामि ॥५॥ | 
यमाज्ञया चाय चो वांतिलोके anaa: सविता याति तप्यन्‌ ॥ | 
सातांशुःखे तारका aa प्रवर्तं ते तं परेशं प्रपद्ये ॥ ६॥ | 
` यस्य इवासात्सबे धात्री धरित्री देवो वर्षत्यंबुकालः प्रमाता | 
मेरूमेध्ये भूननानांच wal तमीशानं विश्वरूपं नमामि ॥ ७ ॥ | 


अगस्त्यसुनी यहां पर पूवेकाल में महा मुनी अगस्त्य जो ने तपत्ता 

की थी इस कारण यह स्थान उनके नाम से ख्यात हो गया। यहां ए | 
उक्त सुनी जी का मन्दिर है, जहां नित्य पूजा at है । गढ़वाल के |. 
राजाओं के समय से उनकी पूजा पर कुछ गांव चढ़े हुये हैं । बेंजी नाम | 
गम के AY लोग उन गांवों की आमदनी से यहां पर नित्य पूजा E 
किया करते हैं । इस स्थान पर अगस्त्यमुनी जी के दर्शन करा. । 
war दै। } 
अगस्त्यमुनी से २ मील उत्तर की ओर मंदाकिनी के उस पार | 

` न-“शीलेश्‍वर महादेव” जी का मन्दिर है स्कन्दपुराण में लिखा है कि | 
पकाल में शीलनाम झुनीश्वर ने वहां पर महादेव जी का तप किया या | 
इस कारण महादेव जी का शीलेश्‍वर नाम हुवा । यहां पर बैशाख के 


SeT शीलेशबर में पाठ करने योम दष्ट हे षट पर. gar’ | | 


|æ] बदरिकाश्रम (१६९ ) 
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| गरिने महादेव जी का पूजन करना चाहिये। यहां पर महादेव जी के 
सानिध्य रुद्री पाठ करने का बडा महात्म्य दै | | 

| | अगस्त्यमुनि से ६ मील पूव को स्वामी कार्तिकेय जी का मन्दिर 
| हे इस स्थान पर कोतिकेय स्वामी (स्कन्ध ) जी ने तपस्या की थी, इस 

| कारण यह पवत उन्हीं के नाम से विख्यात है । यहां पर: कारिकेय 

| स्वामी जी का दर्शन करना श्रेयस्कर होता R | 


A “aS 


श्री केदार यात्रा । 


ग्यारहवीं संजिल अगस्त्यमुनि से गुप्तकाशी १३॥ मोल | 
. इस मंजिल में निम्नलिखित चदाह | 
अगस्त्यमुनि से २॥ मील पर सौडी-चट्टी छोटी जल्‌ बहते नालेका 
” ४॥ » चन्द्रापुरी-चद्ी छोटी जल बहते हुए 
नाले तथा मन्दाकिनी नदी का 
११ ७ » भीरी-चही बड़ी जल मन्दाकिनी का 
19 ११ » gE TÅ बढी जल सन्दाकिनी का 

» BU » गुप्रकाशो--चट्टी बढी जल सोते का 
कुण्ड. चटी तक मार्ग सीधा है, उससे आगे दो मील को कड़ी 
के बाई ओर गयी दै । वहां पर एक लोहे के पुल को पार करके फिर 
मन्दाकिनी के दाहिनी ओर चली गई है.। रास्ते में कितने ही स्थानों पर 
जल के सोते, बहते हुये नाले ओर मन्दाकिनी नदी का जल मिलता 

रहता है | 

चन्द्रापुरी चह में डाकखाना दै, यहां पर जो नाला पड़ता दै, 
. उसमें वसात की मौसिम में जल भर जाने से पैदल नहीं तैरा जासकता; 
इस कारण एक बावड का al लगा रहता है यह झूला सकोरकी ओर 
ठेके में चढ़ा रहता दै ठेकेदार यात्रियों से पैसे लिया करता है । इस 


| चढाई हे, फिर आधा मील सीधा है | मोरी तक सड़क मन्दाकिनी नदी 


f 
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पहिले वहां पर नाले में पुल रहता था, पर कई सालों से यह पुल तय्यार 
नहीं होता सकीर को जल्दी यह पुल तय्यार करवा कर यात्रियों के कष्ट 


को दूर करना चाहिए | चन्द्रापुरा चट्टा क पास मन्दाकिनी में एक भूल 
है उसके बाई तरफ मुख्य सड़क से एक मील की दूरी पर चन्द्रापुरी 
ठाकुरद्वारा है, जहां विष्णु भगवान की सूति स्थापित है । यह मन्दिर 
काल में महाराज गढ़वाल नरेश की ओर से चन्द्रसिंह नाम के 
किसी राजवंशी पुरुष ने निमोण कराया, इसी कारण उसका नाम 
चन्द्रापुरी हुआ | गढ़वाल के राजाओं की ओर से इस मन्दिर पर कुछ 
गांव भी चढ़े हुये हैं जिससे मन्दिर की नित्य की भाग पूजा चला करती 


है । मन्दिर की पुजा स्थानीय देष्णव ब्राह्मण किया करते हें । यहां पर. 


अगवान विष्णु का दशेन तथा निम्नलिखित स्तोत्र पाठ करने से अभीष्ट 
सिद्धि होती है। 


चन्द्रापुरी विष्णु मन्दिर में पाठ करने योग्य सगवच्छष्ण स्तोत्रम्‌ 


गाबिन्द ! गाकुल पते | बसुदेव सनो ! 
गापाल ! कृष्ण ! गरुडृध्वज ! गोपिनाथ | 
श्री वासुदेव ! पुरुषोत्तम ! पद्मनाभ | 
त्रायस्व केशव ! VL! शरणागतं मा ! ॥१॥ 
` लक्ष्मीपते कमल लोचन कल्मषारे 
वाराह ! वामन ! जनादन ! नन्द्‌ सनो ! 
पीतास्बराच्युत ! त्रिविक्रम । केशिनाश | 
AREA केशव हरे शरणागतं मो ॥२॥ 
TA । sage ! दीनबन्धो | 
लक्ष्मी निवास | करुणालय | कंश शत्रो ! 
नाथ ! धरणीधर | घमेरूप । 
जायस्व केशव | हरे | शरणागत मां ॥१॥ 
लक्ष्मी नरसिंह ! जगदीश | जगन्निवास | 
आनन्द कन्द्‌ | agaga | पद्मनेत्र | 
श्रीकान्त ! शाश्वत्‌ | सनातन ! शाङ्गपाणे ! 
त्रायस्य केशव ! हर ! शरणागत मां ell 
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नारांयणा व्यय | विभो | भव वन्ध नाश ! 
वेदान्त देय ! परमेश्वर | विश्वरूप ! 
श्रीवत्स | आधर ! गदाधर ! शङ्खपाणे . 
त्रायस्व केशव! हरे | शरणागते मां Ue 
भीरामचन्द्र | रघुनाथ | जाच्छरण्य ! ४ 
राजीवलोचन ! घबुद्धेर ! रावणारे ! 
सीतापते | रघुपते ! रघुबीर राम o 
त्रायस्व केशव ! हरे ! शएणागतं मां UAL 
शापीपते ! यदुपते ! नवनीत चोर ! 
कृन्दावतेशा | सुएलीवर | पद्म पाणे! 
maga डरण धीर सकद ! शौरे! 
qaa केशव | हरे ! शरणागत AT ॥७॥ 
सर्वज्ञ | सवे ! शरण्य ! कृश समुद्र 
कारूण्य रूप! करुणा कर ! कैठमारे ! 
दारिद्र दुःख भय नाशन | विश्व वन्य se 
त्रायस्व केशव ! हरे ! pe म 
| यादवपते | सर | 
: aa | परमेश्वर ! पूर्ण काम l. 
अध्यात्मदीप ! परमेश ! पुराण विष्णो | : 
चरायस्व केशव ! हरे ! TUITE a ॥९ 
पद्मापते मधुरिपो! जगरेक at = 
` आत्याति नाशन ! सुरेधर | देव 
चाणूर मदन ! चतुभुज | चक्रपाणे ! i 
त्रायस्व केशव ! हरे! शरणागतं मां ॥ । 
दृश सोका शतं पुणय स्तोत्र Sia द्या Bie 
सद पाप HARA पठता दकि दे STAT 


भोरी चही के पास एक मूर्ति भीमसेन जी को कक 
` स्थान पर पूतने काल में कुड स ye आ हुआ उसी का 
| निवास Beat alee तश... 
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अपभ्रंस सीरी होगया । यहां पर भीमसेन जी का दृशान करके आगे 
चलना चाहिये | भीरो चटो में दो और सइकें एक पोखरी (नागनाथ ) 
से दूसरी stag से आकर मिलती है । मोरी से २. मील पश्चिम को 
ओर मुख्य सड़क. से बाहर फेगू नाम के गूएम में एक श्री दुर्गा देवी का 
मन्दिर है। इस स्थान का नाम स्कन्दपुराण में “ फेतकारिण ? पर्द 
लिखा है। यहां पर gat जी का पूजन तथा दुगा पाठ करने से sate 
सिद्धि होती है। उपरोक्त फेगू गाम से एक मील आगे उसी पवेत बामसू 
नाम का गाम है यह स्थान बाणासुर क तप का स्थान था यहीं पर उसने 
अजेयत्व प्राप्त करने निमित्त महादेव जी की तपस्या की थी, इस कारण 
उसका नाम वामसू हुआ | इसी स्थान पर यादवों को सेना से युद्ध हुआ 
था उस युद्ध में रक्त की नदियां बहो थीं इसी से वह अब तक शोणित 

पुर नाम से विख्यात है | 


गुप्तकाशी--.पुराणों में इसको नाम गुप्तवाराणसी लिखा है 

मं इस स्थान पर महूर्षियो ने परमधाम प्रापि के अथे चन्द्रशेखर 

महादेव जी का तप किया था यहां पर वही चन्द्रशेखर भगवान का 
लिङ्ग तथा मनर है Se मन्दिर अद्धनारीश्वर महादेव जी का सो है। 
zi मन्दिर नित्य पूजा का प्रबन्ध केदारनाथ मन्दिर के 
om करता है । दक्षिण के जङ्गम अर्थात्‌ लिज्ञेत शैव जो 

- जी के पुजारी भी होते हैं इस स्थान की पूजा करते हैं | यहां | 


पाठ करना योग्य है । यहां ह मन्दिर में पांचों पांडवो की मूत्तियां ह) 
t भ्यान है यहां अच्छे अच्छे मकान बने हुये है; 
Tr के आगे एक कुण्ड है जिसमें दो धाराओं से जल आता है। उस 
स्का 
काशी में एक संदावंत को धर्मशाला तथा डाकंखाना RI 
गुप्तकाशो में पाठाथे चन्द्रशेखराष्टकस्‌ । 


- चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमामे | 


TRIG चन्दररोलर च DRR yH bhoortri 
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eee | 
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रन्न सासु शरासन रजताद्रि श्ंगनिकतनम्‌ | 
शिंजनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानन सायकम्‌ ॥ * 
Fas दग्ध पुर जय त्रिदिवालये रभि वन्दितम्‌ | 
चन्द्रशेखर माश्रेय मम कि करिष्यति वैयमः॥] । 
TA आदिय पुष्प गन्ध पदास्बुज हय शोभितं । 
साल लाचन जात पावक दग्ध मन्मथं विग्रहम्‌ ॥ 
भस्म दिग्ध कलेवर भव नाशनं भव मव्ययम्‌ | 
चन्द्रशेखर माश्रेयसम किं करिष्यति dae: ॥३॥ 
मत्त वारण मुख्य चरमे कृतोत्तरीय मनोहरम्‌ | 
पङ्कजासन पद्य लोचन पूजितांग्रि सरोरुहम्‌ ॥ 
तदेवसिन्धु तराङ्ग सीकर YG धरम्‌। 
चन्द्रशेखर माश्रेयमम किं करिष्यति वेयमः ॥४॥ 
यक्षराज सरबं भवाक्ष हरं भुजंग विभूषणम्‌ | 
शैलराज सुता परिष्कृत चारु वाम कलेवरम्‌ ॥ 
क्ष्वेड नील गलं परइवध धारिणं मृग धारिणम्‌ । 
चन्द्रशेखर माश्रये मर्म किं करिष्यति वेयमः ॥५॥ 
कुन्डली कृत कुन्डलेश्वर झुन्डलं I वाहनं | 
नारदादिं सुनीश्वर स्तुति aut भुवनेश्वरम्‌ ॥ 
अन्धकान्ध कमाश्रितामर TTT शमेनान्तकम्‌ | 
चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥६॥ 
भेषजं भव रोगिणा मखिला पदा मप RUA । . 
दक्ष यज्ञ Prana त्रिगुणात्मकं त्रिविलो चनम्‌ ॥ 
मुक्ति मुक्ति फलप्रदं सकलाघ संघ AIRT | 

` चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति बयमः ॥७॥ 
भक्त वत्सल मचितं निषि मक्षयं Efe वरम्‌ । 
सव भूत aft परात्पर मप्रमेय HTAR 
सोम वारिन भू हुताशन सोमपानिलखा तिम्‌ | 
चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति बेयमः पन 
८विि ae, 7 ake wie Oh 
संहरंत मपि प्रपंच मशेष लोक 


ना 


( १७४ ) श्रीउत्तराखण्डरहस्य [ ate 
— CTT 
क्रीडयन्त महनिशं गणनाथ यूथ समन्वितम्‌ | 3 
चन्द्रशोखर maa मम कि करिष्यति वेयमः ॥९॥ 

मृत्यु भीत सृकण्ड सनु कृत स्तवं शिव सन्निधौ । 

यत्र कुत्र चयः WAS त्य मृत्यु भयं WIT ॥ 

पूर्ण मायुर रोगिता मखिल्लार्थ सम्पद्‌ माद्र म्‌ । 

चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्ति naaa: ॥१०॥ 


हरगौयोष्टकस्‌ । 
(गुप्तकाशी अधे नारीश्वर मन्दिर में पाठ करने योग्य ) 


कस्तूरिका चन्दन लेपनाये | 
स्मशान भस्माङ्ग विलेपनाय ॥ 
सकुएडलाय फणि कंडलाय | 
नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥ १ ॥ 
- मदार मालाङ कुति ताल काय | 
कपाल मालाङ कृत शेखराय ॥ 
दिव्यास्वराये च दिगम्बराय | 
नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥२॥ 
चलत्कणत्क्रङ्कण नू पुराय । 
विश्रतकण भासुर न प्राय ॥ 
हेमाज्ञ दाय च फणाङ्गदाय | 
नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥ ३॥ 
3 विलोल निलोत्पल लोचनाये । 
विकाश ga लोचनाय ॥ 
त्रिलोचनाय विष मेक्षणाय | 
नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥४॥ 
प्रपन्न प्र्ठ सुखदाश्रयाय | 
न्नल्लाक्य संहारक ताण्डवाय ॥ 
कृत स्मराय विकृत स्मराय । 
00-0. Janga शिवत वकणः शिंगाय ११४९६९१००० 
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चाम्येय गौराध शरीर काये | 
कपूर गोराधे शरीर काय N 
धम्मिल वत्त्यव जटा धराय। 
नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥ ६॥ 
अम्भोधर WAT कुन्तलाये | 
विभूति भूषाज्ञ जटा धराय॥ 
जगञ्जनन्ये जगदेक पित्रे | 
नमः शिवाये नमः शिवाय io) 
' सदा शिवा नां परि भूषणाये | 
सदा शिवा नां परि भूषणाय ॥ 
शिवाचिताये च रिवाचिताय। 
नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥ ८॥ 


बारहवीं मंजिल गुप्तकाशी से फाटा ९ मोल । 


इस मंजिल को चटियां नीचे लिखी जाती हैं/-- 


गुप्तकाशी से १॥ मील पर न!ला-चदी छोटी जल धारे काह 
5 a p मेता-चद्ी बड़ी जल का. धारा दद 
9 ४॥ 9 व्यूममला-चदा छोटी जल वहते हुये 
नाले तथा धारे का है 
श्र ५ „ व्युंमतला-चट्टी छोटा जल मरने का 
SC » सैखण्डा-चट्टी छोटी, जल घारे का है 

„ ९ छ फाटा=चदी बड़ा जल घारे का दै 


इस मंजिल में व्यँगमला तक माग सीधा द. वह से मखंडा तक 
दो सील की चढाई और आगे फिर सीधा & | साग से es = 
सच्छ जल के नाले तथा मरने मिलते रदे हैं। नाला नाम शा 

ल में राजा नल ने भगवती की अराधना की थी, इसी कारण 


“लिता देवी” ना से ख्यात 
नाला नाम पड़ा यहां पर भगवती का नाम ६ 
[म पड़ा यहां न 


॥। । यहां पुर्‌ भगवती का दुरुन करना Digitized by eGangotri 


| 


| 


( १७६ ) श्री उत्तराखण्डरहस्य - [तृतीय 

Babee ovine की a अपन 
कालोसटु--नाला चट्टी के निकट होकर एक पगडंडी मागे 
कालोमट्ठ नाम स्थान को जाता है जो वढां से ६ मील दूर है। पहिले 
दो मील की उतार है, फिर मन्दाकिनी नदी को एक भुंइता पुल तैर कर 
एक मील की चढ़ाई उतनी दी उतार है, वाकी माग सोधा है। कालीमडु 
काली नदी के तट पर उसकी दाहिनी ओर है। पुराणों में इस स्थान 


का नाम “काली क्षेत्र” लिखा है.। सत्ययुग में जब रक्तबीज नाम का ' 


दैत्य देवताओं को विजय कर त्रासित कर रहा था तब इन्द्रादि सम्पण 
देवताओं ने इस स्थीन पर भगवती महामाया की तपस्या की थी ओर 
तब भगवती ने प्रसन्न होकर इसी स्थान पर प्रकट हं।कर काली रूप 
से देवताओं को दशेन देकर वरदान दिया था। तभी से इस स्थान का 
फालीक्षेत्र नाम हुआ | यहां पर काली जी का मन्दिर तथा एक कुण्डी 
है। मन्दिर में काली जी की शव वाहनी मूत्ति हे और कुण्डी नित्य एक 
पत्थर से ढकी रहती है। केवल वसन्त और शरद काल की नवरात्रों 
में कालरात्रि (सप्तमो की रात्रि) को बह खोली जाकर वलि पूजा होती 
है । इस स्थान में भगवती की पूजा तथा ढुगौ पाठ का बडा महात्म्य हे। 
देवगण कृत भगवती का निम्नलिखित स्तोत्र पाठ करने से अभीष्ट सिद्धि 
होती दै | 7 | 

काली स्तोत्र कालोसहु सें पाठाथे । 


नताः स्म इन्दीवर नील शोसां रक्तांबरां रक्त सुगन्ध भूषांम्‌। 

रक्ताननां रक्त विवीटिकां च श्री रक्तदन्वा मनिशं भजाम ॥१॥ 
नारायणी नारद्‌ सेवितां च दुःखा at दचुज दैत्य विनाशिनीऽ्च। 
घन्यां च धन्य धनदादि सुसेवितां च श्रीकालिका कनक चश्लुधरां भजाम २ 
चंडाहहास करिणीं करि चम्मे वज्ां सीमा महादनुज भैरत्रिकां 


कंकाल जाल बिल asa भूषितांगीं नूमंड माल विस दूधूदयां भजाम Il. 


नेत्रत्रयां भगवती भव भाविनी तां भूमा क्तिकां ज्वलित कांचनरूप नेत्राम्‌ 
जिह्वा शतज्वलित सकिरिकां महेशीं नासापुरां तरमिल ज्ज्वलना TAT 
यस्मा महेश हरि बहा सुरेशा काद्याः कत्त स्तुतिं भगवति प्रभधो वयन | 
वां देवतां दनुज रक्त fafaa वक्रो स्मेराननां भव वि सुक्तिकरां aaa: 


स्ती रुधिभि; शिक्रनणेगंगना crete Arcee मिस्सिजण्यधित्य का | 


ama 


908. S, 2 
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र्ण ] बद्रिकाश्रम | ( z १७७ | ) 


pe 
| द्विरिव भवति भव भूषणां at श्री दक्षिणां धनद घेचु मरं भजाम 1६) 
शिव: परोऽपार गुणो निरात्मा निरंजनो यो निरुपद्रवश्च | 
| pega सव मिदं चराचर करोति तां देवनुतां मजाम ॥॥ 
atagia मुरनाशनस्य He ayaa glee वाचाम्‌ र 


पर्ती ति कथितां पुरनाशनस्य तां देवतां निखिल रूप घरा भजामः।८' 


प्रीकामरूप निलयां वर विंध्य वासां जालन्धरे ज्वलन रूपधरां भवानीम्‌। 
हली ति नाम विभवां गिरिराज पीठे तां कालिकां कलि हरां सततं भजाम। 
शटी न भासुर महत्कनक प्रपीठे सिंहासने मस्सिगणां चित सवधाप्नि। 
qaaa वरांचित शेखरां तां नारायणी सुरवराचितकां भजामः।१० 
संसार सांगर सुतारण पाद Tat अक्तावि नाशन धृतावतरां सहेशीम । 
drama परिगम्यतरां भवानीं भावेन सेवन गमां सुतरां भजामः ।११। 
देवी लया भगवति प्रलयांत काले संमोह्यते हरिरसा ुदथि परु | 
तन्नाभिजात सरसीरुह जन्मनस्तवां दुःखस्य नाशन करीं भगवती अजाम।१२ 


| भूयः पुरा भगबती भवतीह लोकान दुभित्त पीडित तराऽच्छत वार्षिकीयम 


ट्रा शतेननयना वुरुहां सुमातः सबौन्हि रफ्ितवर्ती भवती भजामः RRI 
भेता चट्टी के निकट सेता नाम के स्थान में बहुत से मन्दिर 

| प्राचीन काल के बने हुये हें उनमें से कितने ही शून्य है अ 

| कोर देवमूति नहीं है | इन मन्दिरों में प्रधान मन्दिर लक्ष्मी नारायण का 


है, वहां पर दर्श न तथा निम्न लिखित स्तोत्र पाठ करना 
श्री विष्णुस्तवसू | 


` ( भेत के नारायण मन्दिर में पाठाथे ) 
श्रीधाम्नि दुग्धोदधि पुण्डराक 
यश्चच्वरीक युति मातनोति 

` नीलोत्सल श्यामल देह कान्तिः 
सवो$स्तु FA भगवान्यः ॥१॥..., 
वञ्च'स्थली रक्षतु सा जगन्ति 
saaga E | 
Rsa रागेण विभाव्यतेया - ` > 

` 0020. maana L AE N U ror $ 


कत्तव्य है। ` ` 


= 
. 


(१७८ ) श्रीउत्तराखरडरदरय [रतीय 
Pan वन A त् ल~्> 
| ` बन्दारका यस्य भवन्ति WHT 
अन्दाकिनी यन्मकरन्द्‌ विन्दुः 
तचार Ream पदारविन्दं 
बन्देचंतुवग चतुष्पद तत्‌ ॥ ३॥ 
जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो 
विधित्सयायः IUA लत्तया 
दशैव कोपारुणया रिपोरुरः 
-स्वयंभ याद्भिज्ञ मिवाख पाटलम्‌ ॥ ४॥ 
पद्मा पयोधर तटी परिरम्भ लग्न 
काइमीर gika सुरो मधु सूदनस्य 
'च्यक्ताचुराग मिवखेल दनङ्ग खेद 
Wry पूर मनु पूर यतु प्रियं बः ॥ ५॥ 
श्रेयः सदा दिशातु सालस पक्ष्य पाते 
निद्रायते अपिदशो wa सु मथ्य 
संवाह्य मान चरणाम्बुज जात हर्षो 
लक्ष्मी BATT परः परमेश्वरो व: ॥६॥ 


. -क्कालीमहुंसे हे मील आगे एक पवत की चोटी पर कालीशिला 
नाम का स्थान दै यहां शिला के उपर कई प्रकार के चित्र बने हुये हैं। 
इस स्थान को जाने का मागे बड़ा विकट हे भगवती काली जी के भक्त 
गण यहां पहुंचकर निम्नलिखित भवानीमानस पूजन नाम के स्तोत्र का 
हो पाठकर भगवती की मानसिक पूजा करते हैं यहां पर जल बहुत है। 


श्रीभवानी मानसिक पूजनम्‌ (कालो शिला में पाठ करने योग्य) 


सुधा सिन्धो मेथ्ये सुर बिटप वाटी परिबवते 
सणि द्वीपे नीपो पवन वति चिन्तामरिगृहे | 
शिवाकारे मञ्चे परम शिव पर्यङ्क निलयां 
` भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्द॒ लहरीम्‌ ॥१॥ ` 
उषसि मागध. ASA गायै 
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अति कुपाद्रे कटाक्ष निरीक्षणे | 

जगदिदं जगद्म्ब सुखी कुरु ॥२॥ 

कनक मय Prat शोभमानं 

दिशि दिशि पूण सुवण gra युक्तम्‌ । 

मणिमय सण्डप मध्यमेहि मात 

मयि कृपया हि समचन॑ गृहीतुम्‌ al 

कनक कलश शोभमान शीर्ष 

जलधर ga agaa ATH | 

अगवति तब सन्निबास देतो 

मणिमय. मन्दिर Ragin ॥४॥ 

तपनीय मयी सुतूलिका 

कमनीया मृढुलोत्तर च्छदा | 

vata विभूषिता मया 

शिविकेयं जगदम्ब नेऽपिता ॥५॥ 

कनक सय वितर्दि स्थापिते तूलिकाढा 

विविध कुसुम कीणे कोटि वालाके व्रणे । 

भगवति रमणीये रत्न सिंहासनेऽस्मि 

झुपविश पद्‌ युग्म रत्न पीठे निधाय ॥६॥ 

मणि मौक्तिक निर्मित महान्त 

कनक स्तम्भ चतुष्टयेन युक्तम्‌। 

कमनीय तमं भवानि तुभ्यं 

नव मुल्लो च महं समर्पयामि ॥५ 
` दूवेया सरसिज्ञान्वित विष्णु 

क्रान्तया च सहितं कुसुमादाम | 

पद्म युग्म सदरे पद युग्मे 

पाद्य मे तढुररी कुरु मातः ॥८॥ 

जलज युतिना करेण जाती , 

फूल कड़ोल लवङ्ग गन्ध युक्त ॥ 

अमृते Tae रिवाति शीतै 

जयाम विधीयताम!॥॥0 2०० by eGangotri 
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a 


गन्ध पष्प यव सपेप दूर्चा 
सुत तिल कुशाक्षत सिश्रम्‌ ॥ 

हेमपात्र निहितं सहरत्ने 

र्यं मेत दुररी कुरु सातः ॥१०॥ 

निहितं कन कस्य सम्पुटे 

पिहितं रत्न पिधान केनयतू 

तदिदं तु भवस्करेऽपि तं 

मधु पके जननि प्रगृह्यताम्‌ ॥ ११॥ | 

एतच्चम्पक तैल सम्य विविधैः पुष्पैमुहुवौसित 

न्यस्तं रन्न मये सुवण चषके we भ्रमद्वित्र तम्‌ ॥ 
सानन्द्‌ सुर सुन्दरी भि chat ganga तन्मया | 

केशेषु भ्रमर प्रभेषु सकले वंगेषुचालिप्यताम्‌ ॥ १२॥ 
सातः ga पङ्क निमित मिदं देहे तबो इत्तेन 

भक्त्याह कलयामि हेम रजसा संसिश्रितं केशरम्‌ ॥ 

* केशाना मलकै मिशोध्य विश ऱत्कत्तूरिकाद्यन्वितै 

रानं ते परिकंल्प्य कुम्भ सहितेः सं ्रासितोष्णो इकः ॥ १३॥ 
द्धि दुग्ध घृते समाक्षिके ety 
सितया शकरया समन्वितैः ॥ 

स्नपयामी तवाहमाहतो 

जननित्वां पनरुष्ण वारिसिः॥ १४॥ . 

एलोशीर सुबासितैः Gaga गङ्गादि dates 

मोणिक्या ga मौक्तिका सुत युतैःखच्छे सुवर्णोदकैः ॥ 
सत्रान्‌ वेदिक तांत्रिकान्‌ परि पठन्‌ खानन्द मत्याद्रात्‌ 
खान ते Rasai जननि स्नेहात्वमक़ोकुह ॥ १५॥ 
बालाक द्यवि दाडिमोय aga safe सर्वोत्तमं 
मातस्त्व परिधेडि दिव्य. बसनं भक्त्या मया कल्पितम्‌ ॥ 
सुक्ताभि ग्रथित सकथ्चक मिंद स्वीकृत्य पपीम्रभं - 

तप्त स्वण समान बर्ण aga प्रावण मङ्गीकुरु ॥१६॥ 
Late, आते मया $पिते८०।००।०१ Digitized by eGangotri 
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सविलास fie पद इयं 
कृपया देवि तयो निघीयताम्‌ ॥१७॥ 
बहुभिर गरुधूपैः सादरं धूपयित्वा 
अगवति तव केशान्‌ कङ्कतै सजयिला | 
सुरभि भिररविन्दै श्वम्पके वाचयिता ` :' 
मादिति कनक सूत्र जूटयन्‌ ेष्टयामि ॥१८। : - 
सौवीराश्जन मिद मस्ब RR .. 
विन्यस्तं कनक सलाक या मयायत्‌ | 
तन्नूनं मलिन सपि त्वदक्षिसंग। 
ड्रह्मन्द्रा यमिलषणी यता मियाय ॥१९॥ ` 
सीरं पदयो निधाय रुचिरं विन्यस्य कारची करो 
मुक्ताहार सुरोजयो रनुपमां नचत्र मालाङ्गले । ` 
केयूराणि भजेषु रन्न वलय श्रेणीः करेषु क्रमात्‌ ` 
aeg तब करणया विनिदथे शीर्ष च चड़ामणिम्‌ ॥२१ 
घम्मिले तव देवि देम कुसुमा न्याधाय भाल खले: 
मुक्ताराजि विराजि हेम लतिक नासापुटे ARTER I - 
मातमौंक्तिक जालिकां च कुचयोः सवौगुलो पू मिकाः 
कठ्यां काचन किंकिणी विनिदधे रत्ना वतंसं रुतौ ॥२१॥ 
मातभोल तले तवाति विमले काइमीर कस्तूरिका 
कपूरा गरुमिः करोमि तिलकं देदे$ज्ञ रागन्तव । ` । 
बक्षो जादिषु यक्ष कदैस रसैः सिला TIT 
पादो कुङ्कम लेपतादि Aree लां पूजयामि क्रमात्‌ RRI 
रक्नाक्षते स्त्वां परिपूजयामि | 
मुक्ता फलैवौ रुचिरारबिन्दैः | 
crafted देवि यवाक्षतैवा 
काइमीर पङ्काकित तस्डलबों NRA 
जननि चम्पक तैल मिवे पुरो | 

यं पट वासकः ` 
अ q चतुः सस ; 
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सीमं ते ते भगवति मया सादर॑ न्यस्त मेतत्‌ 
सिन्दूरंमे हृदयकमले हषं वर्ष तनोति। 
वालादित्य दति रिव सदा लोहितादित्य कान्ति 
रन्तध्वीन्तं हरति जगत waar चिन्तयैव ॥२५॥ 
मन्दार Fa कर वीर कदस्ब पुष्पे 
स्त्वां देवि सन्तत महं परिणजयामि | 
जाती ज पा वकुल चम्पक केतकादिं 
नाना विधानि कुसुमानि तवार्पितानि ॥२६॥ 
मालती वकुल हेम पुष्पिका 
काच्वनार कर वीर केतकैः | 
कर्णिकार गिरिमलिझदिभि 
पूजयामि जगदम्ब ते वपुः ॥२७॥ 
पारिजात MATA पाटले 
मेल्लिका वकुल. चम्पकादिभिः | 
कालिकेश्च कुसुमञ्च सादर 

' ` पूजयामि जगदम्ब ते वपुः॥२८॥ 
लाच्चासंम्मिलितैः सिताभ्रसहितैः श्रीवाससंमिश्रितै 
कपूरा कलितैः सिता मधुयुतै गोसंपिषा मित्रिते: | 
श्रीखण्डा गरु गुग्गुछ ca भि नोना विधै वस्तु भि 
धूपं ते परिकल्पयामि जननि eat त्वमङ्गी कुरु ॥२९॥ 
Waited हेम पात्र निहिते गोंसपिषालोडिते 
दीपे दीघे तरान्धकार भिदुरे वोलाके कोटि ्रभैः। 
आताम्रो ज्जल gta Hada FA प्रदीपे सस्था 
मात स्त्वा महसादरा दनुदिन॑ नीराजया स्युचकैः ॥३०॥ 
महति कनक पात्रे स्थापयित्वा विशालान्‌ 
डमरु सहश रूपान्‌ दिव्य -गोधूम 'दीपान्‌। 
बहु घृत मथतेषु स्थापितं दीपकेषु 
भुबन जननि कुर्वे नित्य मारात्ति कं तेः ॥३१॥ 

ऽथ॑ अक्षाः hg “धुम 'र्थेरिकर्री1५०५ 

सफदि सिरसि gear पात्र माराचिकस्य | 


(करण j => बद्रिकाश्रम (२२३) 
यकाया पप्पा फ्निक्न्मम्न्न्न्म्म्म्सन V—_—_—— 

सुख कमल समीपे lsa साड त्रिवार 
सयति मयि भूया त्ते कुपाद्रेः कटाच्षः॥३२॥ 
मातस्त्वां द्धि दुग्ध पायस महा शालान्न सन्तानिका 
au पप सिताधृतः सवटकैः सक्षौद्र रम्भाफलेः। 

३एला जीरक हिंगु नागर निशा कोगतुम्बरी aise 
mÈ: MBA सुघाधिकरसैः सन्तपयाम्यपयम्‌ ॥३३॥ 
anq सूप दधि दुग्ध सिताघुतानि 
सखाद्‌ भक्त परमान्न पुरः सराणि। - 
शांकोलृसन्मरिच जीरक बाहिकानि 
भक्ष्याणि Hea जगदस्ब मयापितानि ॥३४॥ 
क्षीरमे तदति mg SAA 
प्राज्य माज्य सिद्‌ सुत्तम मधु । 
सातरे तद्‌ मृतोपम पय 
सम्भ्रमेण परिपीयतां gg: ॥२५॥ 
उष्णोदकेः पाणि युग मुख च 
प्रक्षाल्य मात; कलधोत पात्रे । 
कप्र मिश्रेण सककुमेन 
हस्तौ समुद्वत्तय चन्दनेन ॥३६॥ 
अति शीत मुशीर वासितं 
तच पाणौ च मया निवेदितम्‌ | 
पट qa मिदं जितामुतं 
शुचि aga wa पीयताम्‌ ॥३७॥ 
आताम्र रंभा फल. संयुतानि 
राक्ता फलाक्षोट समन्वितानि | 
सनारि केलानि सदाडिमानि 
फलानि a देवि समर्पयामि ॥३८॥ 
कलिङ्ग कोशान्तक 
जम्बीर after समन्वितानि | 

लील 
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ERT युते लवङ्ग सहितेः कङ्कोल चूणीन्वितैः 
geng क्रमुकैः सगौर खदिरैः सुस्तिग्ध जातीफले: | 
सातः केतक पत्र पाणडु रुचिभि स्तांवूलवद्ञीदलैः 
सोत्कण्ठं मुख मणडनाय विहिता aiga वीटीमया ॥४०॥ 
एलालवङ्गादि समन्वितानि 5 
कझ्लेल कपूर विभिश्रितानि। = 
तांबूल बढ़ीदल संयुतानि 
'पूगानिते देवि समपंयामि ॥४१॥ 
तांबूल aan निजित हैसवर्शी 
AVU पूग फल मौक्तिक चूर्ण युक्तम्‌ । 
Tain संस्थित मिदं खदिरेण सार्ध 
तांबूल संपुट मिदं स्वमुखे गृहाण ॥४२॥ - 
अथ बहुमणि मिश्रे मौक्तिके सवां विकीर्य 
त्रिभुवन कमनीयः पूजयित्वाच वस्त्रे: ॥ _ 
मिलित विविध युक्तान्‌ दिव्य माणिक्य युक्तान्‌ 
जननि कनक वृष्टि दक्षिणान्तेऽप॑यामि ॥ ४३॥ 
सातः काश्चन दरड मण्डित मिदं पूर्णेन्दु विम्वः प्रभं - 
नाना रन्न विशोभि हेम कलश' लोक याह्वादकम्‌ ॥ 
मास्बन्मोक्तिक जालिका oad प्रीत्यात्म हरतेश्रृत 
छत्रं ते परिकल्प यामि facet Serer मङ्गीकुरु ॥४४॥ 
रारदिन्दु मरीचि गोर बश 
मेणि मुक्ता विलसत्सुवर्ण दराडे: ॥ 
जगदस्ब विचित्र चामरे ४ 
स्वामइमानन्द भरेण बीजयामि ॥ ४५॥ : , 
मतण्ड मण्डल निमो जगद्स्वयो$यं 
भक्त्या मया मणि मयो मुकुरा5पि तस्त ॥ 
Arg विम्य निवहं वदन खकीय 
मस्मिन्‌ विलोकय विलोल विलोचनेत्वम्‌ ॥ ॥ ४६॥ 
इन्द्रादयोचुति नते मुकुट प्रदीपे | 
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तस्मादहं तव समस्त शरीर मेत 
ज्ञीराजयामि जगदस्व सहस्र दीपै ॥ ४७॥ 
प्रियगति रति तुङ्गा रन्न पयोण युक्तः 

कनक सय विभूषः fara गम्भीर घोषः N 
भगवति कलि तोऽयं वाहनाथ मयाते 

तुरग शत सुवेगो रम्य रूप स्तुरङ्ग; ॥ ४८॥ 
मधु कर बत छुम्भन्यस्त सिन्दूर विन्दुः 
कनक कलित घण्टः किङ्किणी शोमिकण्ठः ॥ 
श्रवण युगल TATA मेघ तुल्यो 
जननि तब युदेऽस्तून्मत्त मातङ्गएष ॥ ४९॥ 
दुतगजि तुरगैविराजमानं 


मणिमय चक्र चयेन युक्तम्‌ ॥ 
कनक सय महा 'वतानबन्तं 


» भगवति तेहि रथं andai ॥ ५०॥ 
हयगज रथ पत्ति शोभमानं 
दिशि दिशि दुन्दुभि मेघनाद युक्तम्‌॥ 
अति बहु चतुरङ्ग सैन्य मेत 
द्रगवति भक्ति भरेण तेऽपेयामि ॥ ५१ I 
परिखीक्कत सप्त सागरं 
बहुसम्पत्सहितं मया तव 
चिपुलं धरणी तलाभिधं 
प्रबलं दुरो मिदं समपितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शत पत्र युतेः स्वभाव शीत, 
रति सौरभ्य युतैः पराग पीतः 
श्रमरी झुखरी कृते रनन्त 
व्यजनेर्त्वां जगदम्ब बीजयामि ॥ ५३ ॥ 
भ्रमर विलुलित लोल डुन्तलाम्यो 
विगलित माल्य विकीणे रङ्ग भूमिः ॥ 


इयमति रुचिरा नटी नदन्ती 
Agaa: ॥५४॥ 
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(१८६ y श्रीउत्तराखण्डरहदस्य [tar 


सुख कमल विलास लोल बेण्या 
विलसति यत्र विलोल भृ ग माला ॥ 
gasa सुखकारि चारुनीला 
भगवति ते पुरतो नटन्ति बालाः ॥ ५५ ॥ 
श्रमद्लिङुल कृष्णा लोल धम्मिल्ल भाराः 
स्मित सुख कमललोद्य दिव्य लावण्य पूणा: ॥ 
अनुपम नव वेषा वार याषा नटन्ति 
परिसृत कल BEA स्त5स्तु शीघं प्रसाद: ॥ ५६॥ 
रुचिर कुच तटीनां नाट्यकाले नटीनां 
प्रति गृह मथतेच प्रत्यहं प्रादुरासीत्‌ ॥ 
घिसिकि धिमिकि धिद्धि घिद्धि fafa धिद्धि 
दिगिति दिगतितत्तथे त थे थेति शब्दः testi . 
डमरु डिण्डिम कर भरी 
सुरज मदेल वेणु ततारवेः ॥ - 
रटति भांकृति भिजंगदम्किके 
सुहुरयं हृद्यं सुख यन्तुते ॥५८॥ 
विपश्चीषु सप्त स्वरान्‌ बादयन्त्य 
' स्तव द्वारि गायन्ति गन्धर्वे कन्याः ॥ 
WU सावधानेन चित्तेन मातः 
समाकणेयत्वं मया प्राथितासि ।५९॥। 
अभिनव कमनीये dda नेत्तकीनां 
क्षणमिति रमितां त्वां चेतसा शङ्कयित्वा॥ 
अहमपि वहुचित्रे नृत्य वादित्रगीतै 
भगवति भवदीयं मानसं रञ्जयामि ॥६०॥ 
तबदेवि गुणानुवर्णने 
चतुराननाद्यः ॥ 
युखेघुजन्तुषु : 
स्तवन कस्तव कत्तं मीइवरः ।।६१॥। 
पदे पदे या परिपजिकेम्यः sis 
ह्रो ऽब मेघादिः्फत॑ poze by eGangotri _ 


प्रकरण ] måna ` (१८०), 


. ता सव पापक्षय हतु भूतां 

प्रदक्तिणां ते परितः करामि ॥६२॥ 

रक्तोत्पल्ला रक्त लता प्रभाभ्यां 

ध्वजोध्वे रेखा झुलिशाङ्किताभ्याम्‌ ॥ 

अशेष वृन्दारक बन्दिताभ्यां 

नमो भवानी पद पड्कजाभ्याम्‌ ॥६३॥ 

चरण नलिन युग्मं चम्पकैः पज यित्वा 

कनक कमल सालां कए देशेऽपयित्वा॥ 

शिरसि विनिद्दितोऽयं रत्नपुष्पाज्जलिस्ते . . 

हृदय कमल मध्ये देवि हर्ष तनोतु ॥६४॥ . . 

अथ मणि मय मञ्चका सिरामे 

युति मति पुष्पवितान राजमाने ॥ 

प्रसरद शुरु धूप धूपितेऽस्मिन्‌ 

भगबति ara gestae निवास: Ngai 

एतस्मिन्‌ मणि खचिते सुवणं पीठे 

त्रेलोक्या भय वरदौ निधाय पादौ ॥ 

विस्तीर्ण श्चदुलतरोत्तर छदेऽस्मिन्‌ 

पयंङ्के कनक सये निषीद मातः ॥३१। ` wi 
तवदेवि सरोज चिह्योः ee 
पद्योगिजित पदूमरागयोः ॥ po 
अति रक्त तले रलक्तकेः : 
पुनरुक्ता रचयामि रक्तताम्‌ ॥६७॥ 
अथ मातरु शीर वासितं 

निज ara ल रसेन रजितम्‌ ॥ 
तपनीय मये पतदू 

मुख गएइष जलं विधीयताम्‌ ॥६८॥ 
क्षण मथ जगदम्ब मश्चकेऽस्मिन्‌ 
मदुतर तूलिकया बिराजमाने ॥ 

ni अति रस मुदा FRE खो दशा कमा वा 
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( १८८ ) श्रीउत्तराखरडरहस्य ET 
युक्ता Seg गौरां मणि मय मुकुटां र्न WEE युक्ता 
WTS FJA हस्ता मभयवर करां चन्द्र चुडा निनेत्राम्‌ ॥ 
नाना TER युक्तं सुर मुकुट मणि द्योतित स्वर्ण पीठा 
सानन्दां सुप्रसन्नां त्रिभुवन जननीं चेतसाचिंतयामि ॥ ७०॥ 
येषा wear तव विरचिता या मया देवि पूजा 
स्वीकृत्ये मां सपदि सकलान्मे ऽपराधान्‌ VAT ॥ 
न्यूनं यतत त्तव करुणया पूर्णता मेतु सयः 
सानन्दं में हृदय कमले तेऽस्तु नित्यं निवासः ॥७१॥ 
` पूजा मिमां पठेत्माज्ञः पूजां कत्त मुनीश्वरः ॥ 
पूजा फल मवाप्नोति वाड्द्ितार्थाश्च विन्दति | ।७२॥ 
अत्य हूं भक्ति संयुक्तो यः पूजन मिदं पठेत्‌ ॥ 
वाग्वादिन्याः प्रसादेन वत्सरात्‌ स कवि भवेत्‌ ॥७३॥ 


सहिषसह नी । 
मैखण्डा चट्टी के पास भगवती “महिषमद्देनी” देवी का मन्दिर 


है रून्धपुराण में लिखा दै कि पूर्वकाल में जब भगवतो ने इसी स्थान 
में महिषासुर को मारा था इस कारण Tri पर देवी जी को स्थापना 

मह्रिषमईनो नाम से हुई थी और उस महिष के खण्ड खण्ड कर के 
इस्री पवेत पर फेंक दिये थे । इस कारण इस पवेत का नाम मैखण्डा 


TE गया । यहां पर भगवती महिषपईदनी का देश न करना चाहिए । 


तेरहवीं मंजिल फाटा से गौरोकुएड १३। सील । 


इस मंजिल की चरियां इस प्रकार हैं; -- 

फाटा से ३। मील पर ढाव--चटी छोटी जल सोते का है। 
» २॥ » बढलपुर- चटी छोटी जल धारे का दद 
"OA » रामपुर--चटी बड़ी जल धारे का है। 
» १० n सोनद्वारा-चट्टी छोटी जल नदी काह 
० RA गौरीकुएड-चटटी बड़ी जल नदो का है 


Fi a माग बहुत छोटी २ चढाई उत्तार जैसो इस सड़क पर नीचे से. 
Riad थार हइ मंतिक्रसेंत्मी'हेप्याकी”मगि'सीधोःहे केवल सोनहाय 


प्रकरण ] बद्रिकाश्स ( १६९ ) 


से भागे एक बडी सख्त चढाई करीब १ मील की है रास्ते में 

| gue जल के मरने नाले भी स्थान स्थानों पर मित्तते दै | ला 

| ठंड कुछ अधिक मालम दोने लगती है । सोनद्वार के पास बासुकी नाम 
की नदी के पास लोहे का पुल है इसको पार करके सड़क ककरीली और 


बंग दै । 
| तीथे स्थान । 


रामपुर घटी से ढाई भोल पर पाटीमाड नाम नाले पर एक पुल 
है उसको पार करके पाम मौज्ञ आगे से ger सड़क को छोड़ कर बाई 
ओर एक बटिया त्रिजुगीनारायण को गई है इस बटिया में दो मील की 
चढाइ चढ़कर “शाकम्भरी देवी” का स्थान भित्ता है । वहां पर भावतो 
का दर्शन कर आगे जाना होता है तब डेढ़ मील ढालुआं चढ़ाई चढ़कर . 
त्रिजुगोनारा यण” पहुंचते हैं यहां भगवान श्रीलक्ष्मीनारायण का 
मन्दिर तथा मूत्ति दै । उनका ada कर निम्नलिखित नारायण स्तोत्र का 
पाठ, करना योग्य है । 

नाराण स्तोत्र ( त्रियुगी में पाठाथे ) 


बावोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननुदेदमाजा ना ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवथम्‌॥ 
नान्यः्व इस्ति भगत मयि तजु मायागुणं व्यतिकराद्यदुरवि wafil 
W यदे ' तदवबोधरसोदयेन शपश्नत्रिबततमसः सदनुप्रहाय ॥ 
आदो गृइतिमवतार ज्ञतैक वीजं यत्रामिपद्म भवना दहमा विरासम्‌ ॥२॥ 
नावः परम्‌ परम यद्भवतः स्वरुपसानम्द मात्र सविकल्प सविद्ववचः ॥ 
पश्यामि विश्व रू जमे कु मबिशवमस्मन्भूतेन्द्रि यात्मकमदस्त हपाश्रितोस्मि॥ 
तदा इद्‌ भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दशितन्त उपासकानाम्‌ ॥ 
तस्मैनमो भगवते 5 नुवैधेम तुम्यं यो नाइतो नरक भारिभरस ससन्ग Ial 
तु दीप चरणाम्बुन कोशान्व जिघ्रन्ति कणे विवरैः श्ुतिवातनीतम्‌ ॥ 
भस्त्या गूदोत चरण: परयाचतेषां नापैषि नाथ ATTA कलम 
तावद्धयं द्रवणिगेद सुड़ल्तिमितं शोकः खडा परिभवों कण्या 
तावन्ममेत्य स्म आति मूलं यावन्न तेऽथिमभय is Fe 
वेन ते हतधियो भवतः ्रंगात्सवोछु भोपप्तमनाद्ि सु द्र्या i 
इव॑न्तिकामसुखलेसलबायदी ना A EA i? 


( १९० ) बेदरिकाश्रंस [ दृतौ 


चुतुट्‌त्रिातुमिरिमा सुदृर्थेमानाः शीतोष्णवातवर्ष रितरेतराच्च T 
कामाग्निना च्युतरुषा च सुढुमरेण संपश्यतो सन उग्रम सौदते में । | 
यात्रयुथक्त्वमिद्मात्मन इन्द्रियाथेसायावलं अग्रतो जन ईश पश्येत्‌ ॥ 

तावन्न संखतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थोऽपि दुःखनि मह वदि क्रियार्था ॥९॥ 

झह्याप्रतातेकरणा निरि निःरायाना नानासनोरथकिया क्षणभग्ननिद्राः ॥ 
दैवाहसाथ रचना ऋषयोऽपि देव युभय संगति gat इ संसरंति ॥१०॥ 
त्वं भावयोगपरिभावित हृरसरो ज आस्से श्रु तेल्षितपथो ननुकथ्य dai 
यद्याद्धिया त उरुगाय विभावयति तत्त्वद्वपुः प्रणय से सदनुप्रद्यय ॥११॥ 
नात प्रसीदति तथो पचितो पचारैराराधितः geet बद्धकामैः li 
यत्सवेभूतदयया सदलभ्यये को नाना जनेब्ववदितः सुद्ृदंतरात्मा 11१२॥ 
पंसांमतो विधिकर्म भिरश्वरा्यैदीनेन चोभतपसा त्रतचर्यया .च ॥ 
अराधन भावतत्तव सरिक पार्यो Tas पि तः कहि चिद्धियते न यत्र ॥१३॥ 
शश्बस्स्वरूपमहसेब ` निपीतभेइसोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै॥ 
विश्वोद्वंस्थितिलयेपु निभित्तत्रीलारासायते नम इदं चकुमेदवराय ॥१४॥ 
यस्यावतारगुण कमं विडंवनासि नामानिंये5सुविग से विवशा गृणन्ति N 
ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा सयान्त्यभावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥१५॥ 


, ` ` इस मन्दिर के आगे एक अखण्ड धूनी है । कहते हैं कि यह 
धूनी तीन युगं से अखंड चलो आई है इस धूनो की अभि में नारायण 
के अष्टाक्षर मन्त्र से होम करना अति श्रेयस्कर हाता है | त्रियुगीनांरायण 
के मन्दिर को पूजा के निमित्त पुराने गढ़वाल नरेशों के समय से कुड 
गांव चढे हुये हैं जो अङ्गरेजी सरकार से मा त्रिजुगी गूंठ के नाम से 
बहाल हैं । यहां को पूजा करने वाले र॒जियांव के रहने वाले जमलोग 

जाति के ब्राह्मण हैं | छन्द पुराण में लिखा है क्रि इल स्थान पर संत्य 
'युग में महादेव जी का पावतो जी से fang संस्कार हुआ था। यहां 
मन्दिर के निकट तीन जल के कुएड है जा ब्राड) विष्णुकंड और 
‘Saws नाम से ख्यात हैं । इन कँडाँ में यात्रो गण जान HAS | ST 
में. एक काली कमली की धर्मशाला और सदादर्च फंड को तथां अं 

भी कुछ धर्मशाजाए हैं। जो लोग त्रिजुगी नारायण जाते हैं वे'इस 
र मंजिल सें गौरीकंड के बजाय fagi हो रहते हे दूसरे रोज त्रिज्ञुगी à 


his मेंनवडेककर'"रॉमवीईे पहुंच” जीति ह वु तोये 


रकरण | बद्रिकाश्रम (२१९१: ) 
लौट कर सड़क पाटीगाइ को नहीं जाती शाकस्मरी देवी के स्थान से 
| dà सोनद्वारा नास की चट्टी में, मुख्य सड़क में मिल जाती दै । 

त्रिजुगी से सोनद्वारा ३॥ मील होता है उससे आधा मील आगे 
मंडकटागणेश अर्थात्‌ गणेश जी को सस्तकरहित मूत्ति मिलती है । यह 
मूर्ति गणेश जी की उस अवस्था की है जब महादेव जी ने गणेश जी 
का मस्तक काट कर फेंक दिया था। बाद को हाथी का मस्तक लाकर 
उन पर लगाया गया था यह मूत्ति गणेश जी को पुराणाक्त कथा का 
MY कराती है। यहां पर गणेरा जी grad कर आगे चलना 
चाहिए । 


गौरीकुन्ड--यह प्रसिद्ध तीथ है पुराणोक्त कथा है कि इस स्थान 
पर गोरी (पावती ) जी ने प्रथम रजोस्जान किया था.। यहां पर शीदल 
तथा उष्ण जल के दो कुण्ड हैं । शीतल जल के कुण्ड को अमृतकड ओर 
WARS को TCS कहते हें । तप्तकंड का जल इतना गमे दै कि प्रथम 
बार सहसा उसमें जाने की हिम्मत नहीं होती पर जब उसमें चले ही 
जाते हैं तब गरमी अधिक नहीं मालूम होती। यहां पर भगवती गौरीमाई 
का मन्दिर भी है। जिसमें उनकी मूर्ति है यहां दर्शन तथा गौरी जी का . 
निम्नलिखित गिरिजादशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । जिन यात्रियों 
को केदारनाथ में श्राद्ध कम करना होता है. उनको गौरीकंड हीं से चौर 
कमै करके जाना होता है क्योंकि पुरी केदारनाथ में चौर करने की 
प्रथा नहीं है । l 

गिरिजादशकस ( गौरीकुण्ड में पाडाथे) . 


मन्दार कल्प हरि चन्दन पारिजात 
aam चंद्रमणि मंडित वेद संस्थे l 
agg मोलि सु ललाट षड्द्धनेत्रे 
frat प्रदेहि गिरिजे क्षधिताय मह्यम्‌ ॥१॥ 


~ s? Cc ७ 
ताली कदम्ब परिशोभित पाइवसागे 
शक्रादयो मुकुलितां जलयः qika । 
देवि त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्य 
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` (१९३ ) 


भीएतराखयडरहस्य 


केयूर हार सणि कङ्कण कांपू 
काच्चि कलाप मणि कान्तिल स दूदुकूले | 
gaa पूणेवर कांचन दर्वि हस्ते 
भिक्षा प्रदेहि गिरिजे चुथिताय मह्यम्‌ ॥३॥ 
सद्धक्त कल्पलति के भुवनैक बन्धे 
मूतेशइ कमल अन्न कुचाम़ सगे) 
कारुण्य पूणं नयने किसुपेक्ष से साम्‌ 
frat प्रदेहि गिरिजे क्षघिताय महम्‌ ॥४॥ 
शद्वात्मिके शशिकला wg’ देहे 
शम्भो रूरः स्थल निकेतन नित्य वासे | 
दारिद्र्य दुःख भयद्षारिणी का त्वद्न्या 
भिक्षा प्रदेहि गिरिजे च्तधिताय मह्यम्‌ ॥५॥ 
लीला वचांसि तव देवि ऋगादिवेदा 
स्टष्टादिकम्म रचना भवदीय चेष्टा | 
रवते जसा जगदिदं प्रति भराति नित्यम्‌ 
Rrat प्रदेष्टि गिरिजे क्षघिताय aag ॥६॥ 
इन्दारड्न्द मुनि नारद कौशि कात्रि 
व्यासाम्बरीष कलसोद्भव SIT पाद्याः | 
भक्त्या स्तवन्ति निगमागम मूक्त मंत्र 
भिक्षा प्रदेहि गिरिजे qma मह्यम्‌ ॥७॥ 
अस्ब त्वदीय चरणास्धुज सेवनेन 
अहा योऽपि बहुला श्रियमा श्रयन्ते | 
तस्मादहं तब नतोऽस्मि पदारविन्दे 
भिक्षा RR गिरिजे क्षधिताय ag ॥८॥ 
सन्ध्यात्रये सकल भूसुर सेव्यमान 
स्वाहा स्वथासि पितृ देव गणाति' हन्त्री | 
जाया सुताः परिजना ऽतिथयो त्रकामा | 
भिज्ञां प्रदेहि गिरिजे क्षूधिताय मह्यम्‌ ॥९॥ 
एकात्म मूल निलयस्य महेश्वर स्य 
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प्रकरण ] ३ यद्रीकांश्रस ( १९३ ) 


वामाक्षि रक्षित जगन्नितये asa 
भिच्चा अदेहि गिरिजे क्षधिताय मह्यम्‌ ॥१०॥ 
भक्त्या पठान्ति गिरजा दशकं प्रभाते 
घमोथे काम बहु पुण्यज मोक्ष कासा | 
रीत्या महेश निता हिम शैल कन्या 
तभ्यो ददाति सततं मनसे प्सितानी ॥११॥ 


चीदहवों मंजिल गौरोकुरड से केदारनाथ सुरी १० मील । 


इस मंजिल की afeat इस प्रकार हे: -- 
गौरीकुंड से ३ मील पर स्वगौनिशदी - चट्टी छोटी जल नाले का है। 
» ० > रामबाड़ा-चहदी बड़ी जल नाले का है। 
5 .१० 9 श्रीकेदारनाथ पुरी 
: सागे- इस मिल का मार्ग बड़ा विकट है सड़क तंग तथा 

पथरीली है; करीब करीब सारी सड्क में चढाई ही है । श्री केदारनाथ 
में ठन्ड अधिक होने के कारण बहुत से लोग रात्रि को निवास नहीं 
करते द्रोन करके उसी रोज लौटकर रामबाड़ा आजाया करते हैं। 
रामबाड़ा चट्टी में काली कमली को धमेशाला और सदावत्ते है गरीब 
यात्री लोगों को यहां से केदारनाथ जाने के लिये कम्म उधार 
मिलते हैं, उनको वे वापिस आने पर लोटा देते हैं। रामब'ड़ा से आगे 
मार्ग चलने में शिर में चक्कर आने लग. दै और बड़ा वष्ट मालूम होता 
है कहते हैं कि यह कष्ट विषैली जड़ी बूटियों की गन्ध के कारण होत 
है, पर वास्तव में यह बात नहीं है अधिक ऊंचाई के कारण यहां की 
, इवा पतली होती है और इसी से सांत फूलने के कारण यह कष्ट माळूम 
होता है। इसके निवारण के लिये ad वातु और अदरक का सेवन 
करना गुणकारी होता है । आगे देवदेखनी अर्थात्‌ देवदशेन नाम के 
स्थान से श्रीकेदारनाथ पुरी तथा केदारनाथ जी का मन्दिर दिखाई देता 
दै यहां से केदार डेढ़ मील बाकी रहता है सड़क सीधी है। 

श्रीकेदारपुरी में श्रीवेदारनाथ जी के सन्दिर के अतिरिक्त बहुत 
से मकान पड़ागणों के तथा कुछ धमेशालार्य देश के धनी मानी लोग 
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की बनाई हुई हैं. एक बढ़ी धर्मशाला तथा ARIAT, काली कमली की 
ओर से भो है । यहां एक सदावत्ते फंड का औषधालय डाकखाना और 
पुलिस चौकी केवल यात्रा के समय तक रहती है । यह स्थान सपुद्रपृष्ट 
से ११ हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है इसकी दूरी हरिद्वार से १५० 
मील है यहां से बद्रीनाथ ८५ मील पर है । 3 


तीथे स्थान--गोरीकुन्ड से दो मील पर चीरव।सा, भैरव का 


स्थान है जहां यात्री लोग बस्न से फाड़कर AC Aga हैं । यहां पर भैरव 
जो का दृशन करना चाहिये । 


रामबाड़ा के पास एक गुफा है जिसको “भ्यू ओझ्यार” अथोत्‌ 
भीम गुफा कहते हैं यहां पर भीमसेन जी की मूत्ति है उसके दर्शन कर 
देवदेखनी के पास गरुड़ जी को मूत्ति है वहां पर गरुड़ जी के दर्शन 
तथा प्रणाम कर आगे चलना चाहिये । 


श्री केदारनाथ जो को पुराणोक्त कथा । | 
महादेव जीं का हिमाद्रि भवनमें वास होना कतिपय पुराणों में 
लिखा हे इसी कारण उनका नाम केलाश पति हुआ है । इस केदारनाम . 
क्षेत्र में सबसे प्रथम सत्ययुग में महात्मा उपमन्यु ने शिवजी का तप 
किया था पश्चात्‌ द्वापर युग में पांडव गणों ने आकर तपश्चयों की थी.। 
महा भारत के पश्चात्‌ गुरु द्रोणाचार्यं तथा भीष्मपिता मह इत्यादि गुरुजन. 
को मारने के कारण जब वे लोग ब्रह्महत्या गोहत्या से पीड़ित हुए थे. 
तब व्यास जी ने उनको महादेव जी की तपस्या करने के लिये 
इसी केदार नाम स्थान में जाने का उपदेश दिया था । तब वे पांचों. 
पाडव इसी स्थान में पहुंच कर महादेवजी की तपश्चयी अर्चना बन्दनादि 


*केदारनाय नास पड़ने का कारण । 
केदार ऐसी भूमि को कहते हैँ जिसमें जल की अधिकता हो 
oe दुल दुल । एसी भूमि के नाथ अर्थात्‌ प्रभु केदार नाम से ख्यात 
al : र 
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प्रकरण | बद्रिकाश्रमं ( १९५ ) 
करने लगे । तत्र से यह स्थान ख्यात हो गया । बहुत से लोग अपने 
पापों का प्रायश्चित करने के निमित तथा शरोर त्यागने A यक्षं 
आने लगे । 


श्री केदारनाथ जी का लिंग.तथा वत्तेमान- मन्दिर 


श्री केदारनाथ जी का लिंग अन्य शिवलिज्ञों के सदृश नहीं है। 

_ बह टुकोणाकार एक बृहत्‌ शिज्ञा दै । जनश्र ति दै कि यह वही शिला है 

जिसे प्रथम पांडवों ने पूजन किया था । केदारनाथ जी का वत्तेमान 

मन्दिर स्वामी शंकराचार्य जी का निमोण किया हुआ बतलाते हैं. और 

कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने इसी स्थान में शरीर त्याग 
किया था | | 

श्री केदारनाथ पुरी के तोथे. तथा उनमें करने योग्य 
ast कमे । 


यहां का प्रधान दर्शन तीथे केदारनाथ जी का ही लिंग है यहां 
बद्रीनाथ की. तरह लिंग को स्पर करने को प्रथा नहीं है। बहिक प्रत्येक 
हिन्दू यात्री श्रद्धापूर्वक लिंग को स्पर्श करके हृदय से लगाता है 
लिंग में ga मदेन क पा है । केदारताथ जो के लिंग के ऊपर श्रवण के 
महिने कमज्ञपुष्प चढ़ाने TA रुद्रीपाठ करने का बड़ा महात्म्य है यहां 
हो सके तो महादेव जो को विधि पूर्वक पूजन तथा रुद्रामिषेक अ 
निम्नलिखित स्वोत्र का पाठ करना चाहिए । 


उपमन्युकृत महेशस्तूति | 


(केदारनाथ मन्दिर में पाठ करने si ) 


` महादेवाय ते नम 
नमो देवाधि देवाय शक्त वेष वराय च॥१॥ 


नमस्ते कृष्ण बासाय कण ड | 
नो TII 
(५-0. sangre rt ELT TEE cena 


( १९६ ) 


श्रीडत्तराखएडरइस्य 


Lata 


JS वणोय शुद्भाय शुक्ठाम्बर धराय च | 


ge भस्माव लिप्ताय शुङ्क्रमे रताय च ॥४॥. 


नमोऽस्तु रक्तवणोय रक्ताम्बर धराय च । 

रक्त ध्वज पताकाय रक्त खगनु लेपिने ॥५॥ 

नमोऽस्तु पीत वणोय पीताम्बर धराय च । 

नमोस्तू च्छ्रित छत्राय किरीट बर धारिणे ॥६॥ 

अधे हाराधे केयूर अधे कुन्डल कणिने | 

नमः पवन वेगाय मनो वेगाय चै नमः ॥०॥ 
सुरेन्द्राय मुनीन्द्राय महेन्द्राय नमोऽस्तुते | 

नमः qad मालाय उत्पलै मिश्रिताय च ॥८॥ 

अधे चन्दन लिप्ताय अधे खगुन लेपिने । 


` “नमः आंदित्यं वक्त'य आदित्य नयनाय च॥९॥ 
` नमः आदित्य वणोय आदित्य प्रतिमाय च। 


नमः सोमाय सोम्याय सौम्य वक्त धराय च ।१० 
सौम्य रूपाय मुख्याय सौम्य दंष्रा विभूषणे | 
नमः ञ्यामाय गौराय अधे पोताधे पांडवे ॥११॥ 


... नारी नर रारीराय स्री पंसाय नमोऽस्तुते | 


नमो बृषम बाहाय गजेन्द्र मनाय च ॥१२॥ 
SİM य नमस्तुभ्य मगस्या गमनाय च | 
नमोस्तु गणगीताय गण बन्द रताय च ॥१३॥ 


` गणानुपात मार्गाय गणनित्य त्रताय च । 


नमः TATA बणोय सन्ध्या राग प्रभाय च ॥१४॥ 


अचुदिष्टा मिधानाय स्वरूपाय नमोऽस्तुते 
नमो रक्ताप्र बासाय रक्त सूत्र धराय च ॥१५॥ 
रक्त माला विचित्राय रक्तास्चर धराय च। 
सणि भूषित मूद्धाय नम अन्द्राघं भूषिणे ॥१६॥ 
विचित्र मणि मूर्धाय कुसुमाष्ट धराय च। 
नमोझि मुख नेत्राय सहस्र शाशिलोचन ॥१७॥ 
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भि रपय कान्ताय नमोस्तु गहनाय | 


५०% 


खचराय नमस्तुभ्यं गोचरा ईमिरताय च ॥१८॥ 


भूधराय अनन्ताय सुत्रनाय शिवाय च | 

नमो दिग्बासपते नित्य मधि बास सुबाससे ।१९। 
नमो जगन्निबासाय प्रति पत्ति सुखाय च । 
नित्य FAT सुकुटय़ा मदा FAT घारिणे ॥२०॥ 
सपे कणठोर हाराय विचित्रा भरणाय च। 

नम fata नेत्राय सइख शः लोचने ॥२१॥ 
सखी पाय त पंताय नमः ates योगिने । 
संयोरभिल्ल वन्ताय अश्रवोय नमोनमः ॥२२॥ 
नमः सबाति नाशाय नमः शाक हराय च। 

५ नमो मेघ निनादाय बहु माया धराय च ॥२३॥ 
बीज चेत्रामिपालाय खष्टोराय नमोनमः। . 
नमः सुरा सुरेशाय विउवेराय नमोनमः URR 
नमः पवन वेगाय नमः पवन रूपिणे | 
नमः कांचन मालाय गिरि माज़ाय बे नमः।२५। 
नमः सुरारि मालाय quest गायवे नमः | 
्रशिरो उपहत्ताय मदिषत्राय वे नमः ॥२६॥ 
नमञ्जी रूप घाताय यज्ञ विष्वंसताय च | 
नमझ्लियुर घाताय यज्ञ विध्यं घ्ताय च ॥२७॥ 
नमः कामांग नाशाय काल दण्ड धराय च । = 
नमस्कन्द fagrari ब्रह्म दन्डाय व a Rell 
नमो भवाय शावीय विश्व रुपाय बमः । 

| ईशानाय भवष्ताय नमोऽस्वन्धक घातिने ॥२९ 
नमो विइवाय मायाय चिन्त्य। चिन्त्यायवनमः | 
त्वन्तो गति श्र अष्ट॒ श्र त्वमेव हृदय तथा ॥२०॥ 


त्वं wan सवे देवानां रुद्राणां नील i ॥ a 
आत्मा च सबै भूतानां सांख्ये पुर a 
BAKA पवित्राशां योगिता निष्कलः i 
गृइस्थस्वपाश्रमिणां मोश्वराणा महे ॥ 

प क यक्षाणां watt विष्णु रुच्यते 


(८-0) gamw: 


oa Maa | Seat RATE 


(२९८ ) बदरिकाश्रम . दतो 
afters मृषीणांच ग्रहाणां सूय्य उच्यते | 
आरण्यानां पशूनांच सिंहस्त्वं परमेश्‍वर: ॥३४॥ 


गराम्याणाङ्गो बृष श्वांसि .अवां छोक प्रपूजित । 

आदिस्यानां भत्रान्त्िष्णु वसूनां चैव पावकः ॥३५॥ 

पक्षिणां वेनते यस्त्व मनन्तो सुजगेषुच | 

सामवेदश्च वेदानां यज्जुषां शत - रुद्रियम्‌ ॥३६॥ 

सनक्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो ह्यसि | 

शक्रोसि मरुतां देव पितृणां हव्य वाडसि ॥३७॥ 

न्रह्मलोकश्च लोकानां गठोनां मोक्ष उच्यसे। 

क्षीरोदः सागराणांच शैलानां हिमवान्‌ गिरिः॥ ३८॥ 

बणोनां ब्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः | 

आदिस्त्विमसि लोकानां Gea काल एवच ॥३९॥ 

यच्चान्यदपि लोके व सव तेजोऽधिकं स्मृतम्‌ | 

तत्सव भगवानेव इतिमें निश्चितामतिः ॥४०॥ 

नमस्ते भगवन्देव नमस्ते भक्त TAT | 

योगेश्वर नमम्तेऽस्तु नमम्ते विश्‍व संभव ॥४१॥ 

प्रसोद्‌ मम WHET दीनस्य कृपणम्यच | 

अमैश्चर्येण युक्तस्य गति Wa सनातन ॥४२॥ 

यच्चापराधं कृत वा न ज्ञात्वा परमेश्वर | 

wae इति देवेश तत्सव qeg NENZA 

यहां स्वान तीथ मन्दाकिनि नदी है । वहीं. पर स्नान और 
पित्श्राद्धकमै सम्पन्न होता है | अमृतकुएड, हंसकुएड, रेतकुएड और 
उद्ककुण्ड में आचमन कियाजाता है ।, 
यात्रियों को श्री केदारनाथ पुरी में भोजन.करना निषिद्ध कहा दै 

इसमे बहुधा, यात्रोगए यहां उपत्रास ही रहते हैं कोई २ यहां का तीर्थकर्म 
दिन में पूरा करके शामको रामबाड़ा आजाते हैं। 


so St केदारनाथ पुरी से ४ मीज्ञ ईशानकोण को भैरोमांप महा- 
पंथ नाम की शिला है । कहते हैं कि sak प्राणत्याग करने से घोर. 
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पापी भी मोक्ष होजाता है पिछले समय में कुछ ऐसे लोग वहां जाकर 
इनि से गिर कर प्राणत्याग किया करते थे पर अव यह प्रथा अंग्रेजी 

५ राग्य.होने से चन्द होंगई है। 

श्री केदारनाथ सन्दिर का प्रबन्ध 


_ श्री केदारनाथ जी की पूजा दक्षिणदेश से आये हुए लिङ्गेतरैव . 
ज्ञाति के लोग किया करते हैं । यह प्रथा उस समय से चली आई है. . 
जब से स्वामो शंकाराचाय्य इ मन्दिर को प्रतिष्ठित करगये हैं। प्रधान . 
पुजारी जो रावल कहलाते हैं वे अपने पास कुछ चेले रखलिया करते 
हैं उन चेलों में से एक २ केदारनाथ, गुप्तकाशी, उखीमठ्ठ और मध्य- 
matè मंन्द्रों में पूजा करने को बारी से भेजदिये जाते हैं। 
प्रधान पुजारी (रावल) स्वयं sag में रहते हैं और इन सब सन्दिरों 
की भोग पूजा का व्यय केदारनाथ जी के मन्दिर कोष से दिया करते 

| हैं। मन्दिर बद्रीनाथ को तरह इस मन्दिर पर भी मन्दिर की भोगपज्ञा . 
निमित्त गढ़वाल कुमाऊं के राजाओं के चढाये हुए बहुत से गूंठगांव 
शौर सदावत के निमित्त चढ़ाये हुए बहुत से सदावते गांव हैं गूंठगांव 
की माल गुजारी मन्दिर में आती है और सदावते के गांवों की माल- 
पुजारी बद्रीनाथ के सदावत गांवों के शामिल सकोरी खजाने में 
शंकर गढवाल के जिला अफसर के हाथ से खचे होती हे जिसका पूरा 
णन प्रथम प्रकरण में मन्दिर बद्रीनाथ के प्रवन्ध शोषेक लेख में 
श्राया है । | 
श्री केदारनाथ मन्दिर के दुरो गंण । ` 

इस उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ और केदारनाथ के ये दोनों मन्दिर 
# छरती बातों में समता रखते हैं जैसे बद्रीनाथ पुजारी पहिले विरक्त 
Wada ही यहा के भो पुजारा पहिल संन्यासी हुआ करते थे 
गढवाल नरेश की पराजय होने के समय से जैस बदरोनाथ के पुजारी 
| गरा ्ह्मचय्ये से भ्रष्ट होकर असवणे feat सं सम्बन्ध जोड्ने ne 
'ही यहां केदार के पुजारी लोग भी करने लगे यदि वे मन्दिर फिस्स 
| वाज नरेश के राज्य में आजाते.तो, य इनकी नहे चलाई हुई प्रथा 
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( २०० ) श्रीडसराखणडरद्दस्य [ तृतीय 
) see ee 
कभी पक्की न होने पाती जैसे पहिले से इन सन्दिरों में विरक्त पुजारी 
रहते थे अब भी वेसे ही रहते पर हिन्दुओं के दुर्भाग्य से ऐसा नहीं 
हुआ जिससे इस पवित्र उतराखण्ड में हिन्दुओं के परम पूज्य ये- दोनों 
मंदिर इस दुदेशा को पहुंच गये। ,, 
केदारनाथ मन्दिर के पंडागण 
श्री केदारनाथ HT के पंडागण वामसू मैखंडा, प्रकन्डी तथा 
कालीफाट के कितने ही गांवों में बसते हैं । इन लोगों में कितने ही 
जातियां और गोत्र हैं जिनका आपस में एक दूसरों से व्याह सम्बन्ध 
इत्यादि हो जाता है । बद्रीनाथ के देवप्र्यागी पंडों की तरह ये लोग 
` भी हरिद्वार से ही यात्रियों के संग होलेते हैं ये लोग अपने यजमानों को 
केदारनाथ जी तक पहुंचाकर वहां दर्शन श्राद्ध इत्यादि यात्रा पूरी कराने 
के उपरान्त दक्षिणा लेकर उनस बिदा हो जाते हैं । कोई भी यात्री 
fast अपने पंडा को दक्षिणा दिये और उससे सुफल लिये अपनी यात्रा 
को सफल नंहीं सममता केदारनाथ के सबही तीथों के पंडा यही लोग 
हैं बद्रीनाथ की तरह अलग २ तीथों के अलग ९ पंडा यहां नहीं हैं । 
श्रीकेदारनाथ पुरी से लौटने के art का विवरण । 
श्री केदारपुरी से लौटने पर ३० मील तक नाला Tet तक उसी 

मारी से लौटना पड़ता है जिस मार्ग होकर गये थे। नाला चद्दी से जो 
लोग विना बद्रीनाथ इत्यादि अन्य तीथाँ की यात्रा किये लौटना चाहें, वे 
इसी सड़क से गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर होकर हरिद्वार जावें अथवा 
श्रीनगर से कोटद्वार रेलवे स्टेशन को जावें । और जो लोग बद्रीनाथ 
इत्या दि अन्य दीथौं क्रो जाना चाहें उनको नाला से पहिली सड़क छोड़ 
कर बाई ओर की सड़क को चल कर उखीमट्ट को जाना होता दै । 
नाला से seag तक १॥ मील की कड़ी उतार अर डेढ़ मील 
चढ़ाई मिलती है बीच में मन्दाकिनी नदी पर पुल पार करना पडता 
केदारनाथ से ऊखीमटट तक दीन मंजिल इस प्रकार है: = 
पहिली मंजिल केदारनाथ से १० भील पर गौरीकंड | बीच की चिया 
दूसरी मॉजल गौरीबुण्ड से १३। मील पर फाटा । और मागे विवरण 


प्रीसरी मंजिल फाटा से ११॥ मील पर रुखीमट्ठु | पहिले 'आचुका दै 
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प्रकरण -] यद्रीकाश्रम ( २०१) 
Pio ला Lea 
: कूखीमहु--भागवत तथा स्कन्दपुराण में लिखाः है fe पूर्वकालः 

में बाणासुर नाम दैत्य का कन्या उषा जिसको पीछे श्रोकष्ण जी का पोता” 
झनिरुद्ध व्याह ले गया इसी स्थान में रहती थी इसी कारण इसका नाम 
॥ङखोम्रदु”, हुआ यहां पर एक मन्दिर में उल्ला तथा हे पति अनिरुद्ध 
को:सत्तियां हे । एक alc मूर्ति मान्धाता की भी है sang A तब से 
बड़ा और. प्रधान मन्दिर .ओंकारनाथ नाम शिव जी का है जहां नित्य, 
पूजा qs .होता-है.यहां पर महादेव जी के दशन कर निम्नलिखित 

: J ९ 7 
स्तोत्र का-पाठ करना कत्तव्य है। E आ 


शिंब पञ्चाधर स्तोत्र । ` 


(-उखीमटुःओकारेश्वर मन्दिर में पाठ करने योस्य) | 
नागेन्द्र हाराय त्रिजोचताय, सध्माङ्गएगाय मर्दः ॥. . 
नित्याय gam RAU, ae नकराय नमः शिवाय es | 
मन्दाकिनी सलिल चन्इन चचिताय, नन्दश्चिर प्रे नाय म 
मन्दारपुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै सकाराय नमः शिवाय २ 
शिवाय गौरी वदनाव्ज बृन्द) सूयोय TIAL नाशकात । 
भरो नालकएठाय FSA, तस्मै शकाराय नमः शिवाय ॥३॥ 
ate gaea गोतमार्ये, युरीन Rafia Bae | 

` चन्द्राकै वेश्‍वा नर लोचनाय; तस्मै वकाराय तमः a 
यक्ष स्वरूपाय जटा धराय, ' 'पिनाक इस्ताय i ei 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय) तस्मै यक्राराय w शा 
gare Rg geia: .पठेच्छिव _ सनि l 
शिव लोक aR. fat सह. AES NGU 


a A ~ 
वे के व पुजारिया 
चे ~ „^ पज्ञा केदारनाथ जी के लिङ्गत रॉ 
क्‌ मन्दिरों क पजा - - [रनाथ 
ie किय करता है.। इस पूजा का सारा व्यय केद 
में से एक पुजारी ,किया करता ९... K 


A 


के जे नाम 
जी के कोप से चलता है केदारनाथ जा क प्रधान पना बा ता 
से ख्यात हें इसी स्थान में रहते हैं । यहाँ उनके 3 


mF निशाल भवन बने हुये दें यद bk S 
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( २०२ ) श्रीचत्तराख्रणडरहदस्य [ ata 
OS SS ee 
लाम का एक ग्राम है उखीमठ में डाकखाना पुलिस चोकी तथा एक 
सदावत्त फण्ड का शफाखाना हे | 

सध्यमेशवर | 


ऊखीमठ से एक बटिया मध्यमेश्वर को जाती है जो यहां से २९ ' 


मील दूर है यह बटिया बहुत ही विकट तूथा चढाइ उतार की है यहां 
कोई चट्टी भी रास्ते में नहीं है । इससे सब खाद्य सामग्री उखीमठ से 
साथ लेजानी पड़ती है इस कारण कोइ बिरले ही यात्री इस तीथे को 
जाते हैं | पवेतीय यात्री ही बहुधा वहां दशेन करने जाते हैं यहां मध्यमे- 
इवर नाम के शिव जी का लिङ्ग तथा मन्दिर है यह मन्दिर पंचकेदारों 
में से एक है और यहां सरस्वती नाम की नदी है । उस नदी में खान 
तथा पितृ श्राद्ध कर मध्यमेश्‍वर (शिव) जी को जलधारा चढानी 
चाहिये यहां पर निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ करना चाहिये । 


शिव पंचाक्षर स्तवन । 


नक्षत्र नाथाङ्कित मस्तकाय, 
नदीश पल्या च्वित मृद्धजाय। 
नगेन्द्र जानन्दि सु से विताय, 
नकार रूपाय नमः शिवाय ॥१॥ 
मन्दाकिनी मन्दिर मस्तकाय, 
मनोज मातङ्ग विमदे काय | 
महा मखान्ताय मयान्तकाय, 
मकार रूपाय नमः शिवाय ॥२॥ 
शिवाय सीतांडु चकोरकाय, 
gig संशोमित शेखराय | 
इमशान शालाय शिव प्रदाय, 
शकार रूपाय नमः शिवाय ॥३॥ 
IME वामाय वरोन्सुखाय, 
Wee बुन्दार कबन्दि ताय। 
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रकश] बद्रिकाभम (२१०६) 
ee 
. विश्वेशिते बृद्ध बृषध्वजाय; 
बकार रूपाय नमः शिवाय ॥४॥ 
यज्ञाय यज्ञान्त कराय यज्ञ, 
कराय यक्षेदवर चचिताय। 
योग्याय योग ज्ञयतीश्वराय, 
AE यकार रूपाय नमः शिवाय IAN 
नमः शिवाय” AAN, तद्रू यस्य विभो स्तुतिम्‌ \ 
अकार्षी च्छङ्कर प्रीत्ये, नारायण पति द्विज: UA 


सध्यमेश्वर को पूजा का सम्पूण व्यय भार केदारनाथ ae 
मन्दिर के कोष पर है इसी कारण इस प्रान्त में बहुधा लोग ote : 
हैं “केदार न कमायो AAA समायो” अयोत्‌ ळक के 
जा आय होतो है. वह सज सध्यपेश्वर मं खच em e 
कोई आय चढाव इत्यादि से नहीं होती न = म A ie 
चढे हे. । मध्यमेश्वर के पुजारी केदारनाथ जी न Se 
शैव होते हैं जे। प्रधान पुजारी ( T ) eee Roo 6 
जाते हैं । मध्यमेइवर से लौटने पर ओर को em at 
बटिया से जाते हैं उषी से लौटकर ऊखीमठ था 


pz sa 
उखीमठ से जात्रालाइन की मुख्य स ड न बद्रीनाथ 

जाती है उसमें नीचे लिखी हुई मंजिल 6 : 

चौथी मंजिल TANG से चोपता १२ ल 


"ज मंजिल की चढ्यो यै दै? | 
- इस मंजिल का afzal PEE 
उल्लोमट्ठुसे गणेशवदी (कंथा) ॐ मील चट्टीओी i a 
- .„ -  ग्वालिया बगई alo 2 व्य 

| डा lo» १ 

4 22 हा र्ट प 
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इस मंजिल में उखीम से २ मोल रूर सत्यनारायण नाम स्थान 
तक कुछ धीमी चढाइ है वहा से गणे ग़ चटी तक उतार है ओर वहां 
कांकड़ा गाड नाम की नदी. पर पुल पार: कंरके आगे चोपता तक ७ 
मोल को चढ़ाई है इस मांग 'में कडी :२ चढाई बहुत ही कड़ी है | 
पवालिया बगइ से चोपता AH का माग स घनः चन (जंगल) के बीच में 
होकर गया है। चोप॑ता चंडी में कुछ .घमंशालाए हैं इस मंजिल की 
सड़क से अलं ४ मील के अन्तर पर .एक सुरम्य सरोवर : दिउराताल 
नामक देखने योग्य हैं यहां जाने को Salas से एक बटिया: है: -जिसमें 
gala की,कड़ी चढाई मिलतोःहै और . लोटते .हुए दूसरी बटिया है 
जों ग्वालिया घगंड़ तक ५ मील की उतार उतर .कर - असली सडक :में 
मिंलर:जांती है।इस ताल-का-घेरा अनुमान २ मील का है यह सरोवर 
Gad PAI सघन वन के बीच में. है इसके निकास . से - बहती हुई जल 
धारा (नाला) Salas में आती है जो लोग इस तांल की यात्रा करनो 
चाह वे saz से दिन में वहा जाकर शाम को वापिस -या तो set 
ag ही या ग्वालिया बगड में आसकते - हैं । २. 

` ` पांचवों संजिल चोपता से संडल पा सील । 


इस मंजिल में ये चट्ियाँ हैं-- 

चोपता से १॥ मील पर भुलकना चट्टी छोटी जल नाले का R I 
13 RI 3 स्यङ्यार 5, 19 
» $l y WAN » 5 


y ` cll 39 मंडल चट्टी बडी 3 

मागे-शुरू में चोपता से पाव मील की चढ़ाई और करीब 
सवा मोल की उतार है आगे घोतीधार नाम के स्थान तक जो भ्यंड्यार 
से करीब एक भील आगे है सड़क कुछ सीधो है वहां से मेंडल तक 
५ मील की उतार है । यह सारा मार्ग प्रायः सघनंवन में होकर गया दद 

पांगखासा में सदावत फंड की धमशालो है । 

तंगनाथ 

_ 'चोपता से मुख्य सड़क को छोड़ कर एक 'बंटिया तँगनाथ को 
जातो है जो मील लंबी है और बिलकुल चढ़ाई है बहा पर पवत के ऊपर 
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wa] बद्रिकात्रस (:२०५.) 
Se y 
तंगवाथ जी का बिशाल.मंदिरि ast मन्दिर के भीतर, महादेव जो | 

ta Sone tae 3 ह 
का लिंग है पास. हा आकारा. गंगा नाम का एक - जलह्लोत्र है वहां 
| पर ख़ान साजन TA I इत्यादि करके तंगनाथ जी क्रो जलघारा 
चढावा ओर निब्नंलिखित-स्तोत्र-का पाठ-कएना ईस तीर्थे का कर्तव्य 


कमे है | 


तुंगनॉथ में. पाठ करने योग्य ( श्री महेश्‍वरष्टकम ) 


सुरासुरेश बन्दि air वारिजं जटाधरे। 
spg दिव्यं पंकजैः समंच्येमाण ` मस्तकम्‌ ॥ 
चलत्सुधादिसिन्धु विचिभि सुशोभित सदा । 
{वाग्धि पार कारक मजे महेरवर मुद्दा UI! 
.-मद्देशते : पदाम्बुजं ःकदामदीयमान से। 
'स्फुरत्पल्ञा शलास्यमा शुघामकरप ' यिष्यति 
. सदाशिव | त्वदीयः भक्तिः भावितो -सुदांयितो ।. 
खबांहिनी-तटे ar: ATTA ATL NRI 
«क्षमाधरेन्द्र कन्यका 'सुशोभिवामभागकपू | 
- सतंगजानने नरा जितंत थेवर 'सदा!॥ . 
;पुरोनिषष्णः शुश्रनन्दिः नन्धः मान :मानसम्‌ । 
समाश्रेय भवन्तमेव भूति "भूषितं सुदा IRI 
-भवाम्बुघो मिमगं विग्रहः कदा “ महेश्वरम्‌ | 
निरस्त मोह जाल -मालमाश | is l 
दशाबिमूत किल्विषं :स्फुरतठ ` निज्ञांशिवं॥. ` 
5 छसशान --सूः तलेकदा ` चलोक्रयामि कामद vil .' 
,विलेश्या घिराज THE कणी SAME | 
*यसादि “याग विग्रहे. अनिरा सुसेवितम्‌ ॥ 
'विभावयांमि सानेसे सदा दिगस्बर शिवम्‌ | 
iiaia को प्रवन्हिता {विनाशितम्‌ (५ 
मवत्पदांबुजंचिरं बिचित्र रहे पूरितं । 


~ 2 


००-०कृंदाप्यदीय माल SELB, 


(१०६ ) श्रीछत्तराखणडरहर्थ ete. | 
यदी यबिस्फुरत्कपा कृपाण ळून मूलकः। ` ` `" '' 
: प्रयातिता परां गतिं प्रथग्जनोऽपिनेतसः ॥७॥ ` '` ` ` 
“चिता विभूति भूषितां गजाद कृति शोभिताम्‌ | 
शबास्थि सूग्युतातनं कदा विलोक्य शङ्कर ॥ 
सुरेन्द्र वन्दिनीर नाथ काल देव पूजिताम्‌। ' 
महेन्द्र निन्जगातटे सदा सुखी सवाम्यदो ॥४॥ 
विहय विष्णु सेबना निरस्य वान्धवे wat | 
गृहीत शैव्य सार्थकः HUT यन्नि ATE ॥ 
विभूति धूसरि ताक कः कदावने TAT. 
जपन्‌ सदा शिवं भवामिनि ब तो महेश्वर ॥८॥ . 


पर्वत अंग पर हाने के कारण इस स्थान पर शित्र जी का 
तँगनाथ नाम हुआ यह स्थान पंचकेदारो में से एक है । इस मन्दिर की 
पूजा मकू ग्राम के मैठाणी जाति के त्राह्मण करते हैं शीतकाल में यह 
स्थान हिमाच्छादित होजाने के कारण पुजारी लोग मन्दिर के कपाट 
बन्द करके मकूभाम में जो यहां से आठ सील नीचे है. आजाते हैं वहां 
भी तंगनाथ जी का एक मन्दिर है वहां बारदों महीने. तँगनाथ जी की. 
पूजा होती है तंगनाथ जी की पूजा के निमित्त पुराने. गढ़वाल नरेशों की 
ओर से कितने ही गांव चढ़े हुये हैं जो अत्र तक Ts तु ज्ञनाथ के नाम से 
सरकार अंगरेजी गवनमेंट से भो वदाल हैं । इत सत गाग्रो को मालगु- 
जारी मन्दिर में पुजारियों के पास जाती है और वे गांव बाले लोग कुछ 
अन्न भो पुजारियों को देते हैं जो तुङ्गनाथ जो की विसाई कदजाता | 
पुजारियों में से एक प्रधान होता है जो मठ्ठःथिपति के नाम से एरी | 
जाता है वह मन्दिर के आय व्यय का हिसाब रखता है और जब मंदिर | 
में कुछ धन जमा हे।जाता है तब कोई बड़ा यज्ञ किया जाता है । तुङ्ग नार्थ 
जी के पुजारियों का यह प्रबन्ध प्रशंसनीय है । तुन्ननाथ में यात्रियों 
टिकने को कु waa भो बनी हैं जिन्हें तुङ्गनाथ से ले | 
'ोपता आनेकी आवश्यकता होती है वे चोपता आते हैं जो आगे जाना | 
चाहते हें वे gaan चट्टी में अथवा भ्यूडार नही में जो ठुङ्गनाथ | 
तीन चारसील FG है दत्ता जाते. ह... Digitized by eGangotri ; | 
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| प्रकरण ] बद्रिकाश्रम ( २०७ i 


छठी संजिल संडल से चमोली (लालसांगा) ९ मोल 


इस मंजिल की चहियां ये हैं 


मंडल से २ मीलरर वेरागण। चटी छोटी जल नाले का 
„छ ३ .» कोल्टी ” 
„छ ४॥ y सेंडुण ११ ” 
„छ ६ s गोपेश्वर y जलकुएका 
„ ९ a चॅभोली चट्टी बढो जल अलकनन्दा का (गंगाजल) 


37 


मंडल से गोपेशवर तक सड़क में gg छोटो २ चढ़ाई उतार है 
वहां से आगे चमोली तक बिलकुल उतार है | गोपेइवर में वहां के 
मन्दिर की ओर से कुछ TATE और साधुओं को सदावत भी 
बंटवा है | चमोली में यह सड़क अलकनन्दा नदी के पुल के पा बद्री- 
| की उस सड़क से जिसका वणन प्रथम प्रकरण में आया है; मित्र 
जाती है । इस मंजिल में तीर्थस्थान ये हैं-- 


अनसूयादेवी---संडल से मुख्य सड़क को छोड़कर बाई और 
| पगडंडी रास्ता चलकर २ मील की चढ़ाई चड कर अनसूया देवी का 
| मन्दिर मिलता है । इस स्थान में अन्रिऋषि की पत्नि श्रो अनसुया जी 
| ने तप किया था इसी कारण यह स्थान उनके नांम से प्रसिद्ध है। 
अनुसुया sh के दर्शन कर आगे १२ मील की बटिया चढ़ाई चढ्कर 
| सुट्रनाथ मिलता हे जो हिमालय नाम के पवत ATIC एक गुफा में 
| रुद्रनाथ नाम का महादेव जी का मुखारबिन्द है. । प्रायं सभी तीयो 
| पेथा मन्रो में महादेव जी के लिंग रहते है एक यही तीथे है जहां 
| शहादेव जी का भुखारविन्द है । यहां पास ही बंतरणी नाम का एक 
[Rata बहता है यात्रीगण को उसमें खान माजन श्राद्ध इत्यादिक 
मे करके महादेव जी का दर्शन पूजन तथा, निम्नलिखित स्तोत्र पाठ 
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szata में पाठ करने योग्य रुद्रनाथ स्तोत्रस्‌। 
नमस्तस्मे महेशाय मद्दते ज्ञान चक्षुषे । 
निराधाराय विश्वाय प्रभवाया व्ययात्मने ॥१॥ 
चन्द्र सूय्योमिनेत्राय TART दंडिने। 
गङ्गाघराय देवाय नमस्तेस्तु . त्रिमतेये ॥२॥ 
नमोनन्त खरूपाय शिवेशाय महात्मने | 
कैलाश गृह वासाय शिति कंठाय ते नमः URI - 
fat ध्वंस कत्रे ते TARA च्रिदात्मने | 
नमो निगम वोधाय नमो वदान्त व दिने ॥४॥ 
षट शास्त्र परि चेत्ने ते निर्माहाय महो अते । 
ने दिष्टाय दविष्टाय क्षोधिष्टाय नमो नमः ॥५॥ 
: हिरण्य वाह वे तुभ्यं दिशाश्च'पतये नमः ।. 
AT सत्याय सत्य ज्ञाना सृताय ते।६।' 
गणेशाय महेशायः नील कठाय' AR | 
sga केशाय धन्याय धन्वि ने गंदिने नमः1७॥ 
करि चर्म निवासाय प्रमथादि पतये नम: । 
कूप्याय वट्याय फेनाय फणि घारिणे ॥८॥ 
SHA उम VAT ASAT पतये नमः। | 
यज्ञस्यःध्वंस BA :ते -दक्षयज्ञ -ह॒सय*च 418॥ | 
नमः:पायोग्र। वाय्योयः प्रियाय प्रिय-हेः तके) | 
BAAR शोभय व्याल'यज्ञो- पवीतिने॥ LOM: 
Raat 'चाधिःदेवाय :ऑशिवाय:विकरालिने | 
नुसुश्ड माला. शोभाय़ इमशात गृह बासिनेः।११ | 
पार्वती पतये तुभ्यं नमस्ते शत शो नमः | | 
` अनादिने अनन्तांय नि्मध्याय.नमो  ज्रमः IRRI | 


रुद्रनाथजी-को-पजा-छ महिने जेठ से कार्तिक तक बा | 
है यहा -के'पुजारो,गोपेइवर ata के: निवासी मैठोणी 'जाति = 
होते हैं । यहां को पजा का व्ययभार गोपेश्वर मन्दिर के कोष से थे : 
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है रुद्रनाथ से वापिस उतरने के लिए पगडंडी रास्ता गोपेशवर में आता | 
है जो वहां से १२ मील होता है रुद्रनाथ जी का ag पंचकेदारों में से 
एक है स्कन्द पुराण में लिखा दै कि पूवकाल में अन्धक: नामक एक 
| | दैत्य ने जब देवताओं को पराजय करके विपति में डाल दिया तबवे 
|. देवता गण इस स्थान में जाकर महादेव जी का तपु और स्तुति करने 
| लगे तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं को यहां पर दशेन और 
बरदान दिया था तभी से यह स्थान.प्रसिद्ध हुआ | इस स्थान कीयात्रा 
बड़ी बिकट और कठिन है विरले ही यात्री इस यात्रा को जाते हैं प्रायः 
पर्वतीय यात्री ही यहां पधारते हैं । े 
गोपेश्वर-- यहांपर महादेवजी का मन्दिर तथा एक अष्टधातु का 
तृसूल है । स्कन्द पुराण में लिखा है कि इस स्थान पर महादेव जी ने 
काम देव को भस्म किया था तथा रति ( कामदेव की खरी) की. स्तुति 
करने पर उसे वरदान दिया था तभी से इस स्थान पर महादेव जी का 
बास है । यहां के अष्टधातु के त्रिसूल का मौ रकन्द पुराण में उल्लेख RI 
यहां महादेव जी का दर्शन तथा जलधारा देकर उनका रुद्रामिपेक तथा 


¢ 


निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ करना कतव्य है। 
गोपेश्वर में पाठ करने योग्य शिव स्तुति। | 


नमखेलोक्यनाथाय भक्ति गम्याय वेध से | 
पणौयनन्तमुद्राय क्षोदिष्ठाय नमो नमः URN 
नमो विश्व सजे तुम्यं भूतानां पतये नमः। 
हिरण्य वाहेवे तुभ्यं दिशां च पतये नमः ॥२॥ 
नम कांचन ख्पाये स्फटिकामाय q नम, | | 
नमो विद्युन्मयखाय करि चमे छते नमः VAN 
नमः पीयषधाराये धारा साराय चे नम \ Agi 
नमञ्चन्द कलापाय कलानां TW a ॥४॥ ) 
aa: कदापि ने तुम्यं पुष्ठाना पतये =m | 
निषंगिणो चेषुमते नीलभीवांय ते नमः Nal - 
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( २१० ) श्रीउत्तराखणडरहस्य [ रतीय ` 


नमः त्रिशूल हस्ताय त्रिनेत्राय नमो नमः । | - 
त्रिगुणाय नमस्तुभ्यं त्रिस्वरूपाय ते नमः ॥६॥ 
- त्रि बन्दि सम नेत्राय नमञ्नैल्रोक्य मूत्तेये । 

aaas रूपाय त्रिदिचाय नमो नमः ॥७॥ 

त्रिविक्रम स्वरूपाय त्रिविष्टपश्रते नमः । 

त्रिशूल धारिणे तुभ्यं त्रयी विघ्नाय ते नमः ॥८॥ 

त्रि हुताशन संस्थाय त्रिद्णडाय नमो नमः। 

त्रितीया करणार्थाय fret फल दायिने॥९॥ 

त्रिपथगां शेखराय त्रि शोषोय नमो नमः। 

त्रिहीनाथ नमस्तुभ्यं त्रिभागाय नमो नमः ॥१०॥ 

न ते रूपं न ते ज्ञानं न मायां सवै मोहिनीमू । 

जानंति हरि विशवेशाः स्वयं वेत्सि महेश्वर ॥११॥ . 

निगेणो निरहंकारो निमेमाहि निरीइवरः। 

त्व महेरोदि मायांत्वविस्तार यसि संसतौ॥१२॥ 

माह आले समाच्छन्न। स्तदा लां सगुणं Fg? | 

देह गेह समापन्नो लीलया भगवान्‌ यदा | 

अहं कती हं भोक्ता हं कारेण प्रतीयसे ॥१२॥ 

यदा सृष्टो महादेव शक्ति युक्त निरीशवरः | 

तदा मम त्व मा पन्नो दार पुत्र Ter दिषु ॥१४॥ 

इस मन्दिर की पूजा नित्य होती है प्राचीन काल से 1: 

नरेश के चढाये हुए कुळ गांव हैं जो सकोर अंगरेजी ने भी ब 
हैं इन गांवों की आय तथा मंदिर के चढावे की आमदनी से ATTA 
महादेव तथा रुद्रनाथ जी की पूजा होती है । पुजारी वही 
. जाति के rere हैं जो रुद्रनाथ जी के पुजारी हैं इश्न दोनों 
आय ब्यय का निरिक्षण यहां के रावल महाशय करते है.। वही इन - 
( दानों मंन्दिरों रुद्रनाथ गोपेशवर के अधिष्ठाता ओर गयस्थ gi 
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| ew] बद्रिकाभन (२११) 


' चतुर्थ प्रकरण . 


— vie 


श्री गेगोत्तरी तीथ 
यात्रौजुक्रमणिका 


श्री गंगोत्तरी जाने को दो मागे हैं। एक मागे हरिद्वार से ऋषि- 
केश होकर गंगा जी की घाटी में देवप्रयाग टिहरी होते हुए जाता है। 
दूसरा हरिद्वार से रेल में देहरादून ओर वहां से पैदल मसुरी पहाड 


A 


होकर बस्ड्याणा नाम के पड़ाव में जो हरिद्वार से ८७ मील पर है 
पहिले मार्ग से मिल जाता है। इस दूसरे मागे से जाने से ane 
देवप्रयाग, टिहरी इत्यादि कितने ही तीथस्थान तथा देव मन्दिर ath 
हैं इस कारण केवल सैर शिकार के शौकोन साहब लोग ही bat 
मारी से जाते हैं जिन यात्रिगण को वीथ खान तथा x ea 
दर्शन की अभिलाषा mi a ve pee 
रं को पहिलो मंजिल से छटी सजल : 
ae दात इस पुस्तक के प्रथम EN (बदरिकाश्रम apes 
में आया है । देवप्रयाग से आगे श्री गंगोत्तरो मर y 
मंजिल पर है इनके नाम तथा मील सख्या नीचे 


पढिली से पांचवीं मंजिल तक हरिद्वार से देवप्रयाग s मील 

edt » देवप्रयाग से रोड प ~ 
sÑ 9 रोडसे जेलम 11 
८वीं. „ जेलम से टिहरी ११ » 

एबी. 9 टिहरो से बल्ड्याण। ११ » 

godt 9 वल्ड्याण से छाम ५ ” 

११वीं. » BATTS ; 5 

gaat » घरासु से डंडा ne » 

r Seta बाडाहाट उत्तरकाशी ९ » . 
vat ४ बडाहाट से मनेरी A 
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(२१२) श्रोउत्तराखण्डरदस्यं [चतुर्थ 
a= ta 


१५वी मंजिल मनेरी से भटवाड़ा ९ 
१६वीं » भटवाड़ों से गङ्गनानी ९ 
१अबीं 5 गङ्गनानीसेसूकी ८ „ 
१८वीं. » सूकी से हरसिल ५ 
१९वीं » हरसिल से जांगला ८ 
९०वीं » जांगलासे गङ्गोतरी ८ 


१८७ 
गंगोत्तरी से लौटने के मागं की सूची । 

I पहिला मार्ग ॒ 
'. “ गंगोत्तरी से लोटकर देशा जाने के लिए १२ मंजिल तक अथोत्‌ 
टिहरी तक जो ऊपर जाते हुए आठवीं मंजिल पर है जो गंगोत्तरी जाने 
का है उससे आगे टिहरी से ऋषिकेश रोड रेल्वे स्टेशन तक की मंजिल 
नीचे लिखी जाती a . 
.. , गंगोत्री से टिहरी १ से १२ मंजिल तक ९८ मील | 

१३वीं मंजिल से चमुवा १० मील 

१४वीं मंजिल चमुवा से फकुवा १४ मील 

१०वीं मंजिल GHA से ओड़ाथली (नरेन्द्रनगर! १५ मील 

१६वीं नरेन्द्रनगर से ऋषिकेश रोड़ रेलल्वे स्टेशन १४ मील . 

लौटने के सारे मार्ग की दूरी १५१ मील 


: दूसरा सागे | 
. कमी २ कुछ यात्री गङ्गोत्तरी से केदारनाथ होकर बद्रीनाथ को 
भी जाते हैं उस मागे में गज्ञोत्तरी से केदारनाथ की सड़क तक पहुंचने 
का मागे विवरण इस प्रकार है कि पहिले गङ्गोत्तरी से लौट कर ५ मंजिल 
T अर्थात्‌ भटवाड़ी नामके पडाव. तक जो ऊपर जाते हुये १५वीं 
मंजिल पर दै, उसी रास्ते आना होता है जिस रास्ते पहिले ऊपर गये 
थे। भटवाड़ी से सोनद्वारा चट्टी जो उ दारनाथ मार्ग के १३ वीं मंजिल 
a है, ७१ मील की दूरी पर है उसमें नोचे लिखि हुई ७ मंजिले 
l 
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हि य 
- १ से ४वीं मंजिल गंगोत्तरी से भटवाडी ३८ मील ' 
gat ,, भटवाडीसेचौरना ९ , 

oft » चोरणासे पंगराणा ९ ,, - 

८वीं 9 पंगराणा से वूढाकेदार १२ ,, : 

Ot » बुदाकेदारसे हथकुएडी ५ y 

१०वीं , हथकण्डी से घुतू १० y 

१९वीं » घुतू से पंवाली १० y 

श्श्वीं ११ पंवालीसेत्रियुगीनारायण १३ ११ | 

त्रियुगीनारायण से खोनद्दारा ३ + 


व्र TRE 
इससे आगे केदारनाथ तथा बद्रीनाथ तक का मागे विवरण 
इस पुस्तक के तीसरे तथा दूसरे प्रकरण में आया है। 27 


छठी संजिल देवप्रयाग से रोइ ९१ मोल । . - a 
इस मंजिल के बीच में देवप्रयाग से ६ मील पर बेड़ाकोट नाम 
का पड़ाव दै यह स्थान गरम है और पास ही ठंडे जल का स्रोत बहता है। 
भार्म-देवप्रयाग से बेडाकोट तक ६ मील चढ़ाई है वहाँ खे आगे 
रोइ तक कुछ मागे सीधा और sage धीमी चढ़ाई है। रोड़ का 
पडाव भी गरम है जल सामान्य नाला दै । 


सातवीं संजिल रोड़ से जेलम १° सोल । 
इस मंजिल के बीच में रोड से ५ मील की दूरी पर कैथोली नाम 
का पड़ाव है यह स्थान न तो गमे और न ठण्डा है यहां पर एक उत्तम 
हद जल का सोल हे । मार्ग -में कज कुछ धीमी चढ़ाई और इ शोगा 
केथोली से आगे सड़क कुछ सीधी और कुछ धीमी उतार है जेलम का 
पड़ाव कैथोली से गमे है | जल भी यहां का ठण्डा नहीं दै यहाँ पर एक 


चन्द्रबदनी 


| कैथोली के पढ़ाव से सडक छोड कर बाई ओर को एक बटिया 
| ल. माग चढाई 


(:२१४ ) श्रीउत्तराखणडरहस्थ [sae 
RIPON ee भ rn 
का है वहां पर्वत की चोटी पर भगवती चन्द्रबद्नी जी का मन्दिर है। 
इस स्थान की महिमा स्कन्द पुराण में इस प्रकार वणित है कि पूवेकाल 
में जब महामाया सती जी दक्ष के यज्ञ में मस्म होगई थी तब महादेव 
जी ने इस स्थान पर. उनके निमित्त विलाप किया था उनके विलाप को 
सुनकर तमाम देवतागण मदादेव जी के पास एकत्रित हागये और वे 
सब देवगण वहां पर श्री योगमाया सती जी की स्तुति करने लगे 
देवताओं को स्तुति से प्रसन्न दाकर भगवती ने उनको दशेन दिये | 
उनका दिव्य शरीर रक्त वर्ण हो रहा था उनके तीन नेत्र और ललाट 
पर चन्द्रमा विराजमान था । योगमाया के इस रूप को देख कर महादेव 
जी को मोह ( अज्ञान ) के कारण जा शोक होरहा था वह शोक उनका 
दूर दगया | तब महादेव जी तथा देवतागण अपने अपने स्थानों को 
चले गये उसी दिन से इस स्थान पर भगवती योगमाया की पूजा anit 
है। यहां पर भगवती ने जिस रूप को धारण कर देवताओं को दशन 
दिये थे उस रूप के मस्तक पर चन्द्रमा शाभित था इसी कारण भगवती 
यहां पर चन्द्रबद्नी नाम से ख्यात हैं। इस स्थान पर देवता गणों ने 
भगवती को स्तुति करते हुये जे। स्तोत्र पाठ किया था उसं स्तोत्र का पाठ 
` करना सबसे उत्तम है । 
चन्द्र वदनी स्तोत्रस्‌ | 
प्रकृतये ते नमस्तेस्तु भिन्नाये पुरूषान्षमः । . 
सृष्टि कत्रे सृष्टि et देव्यै तस्ये नमोनमः ॥१॥ 
अनादि निधनो देवो यया मोहं प्रवेशितः ॥ 
किमुत प्राकृत! देव्ये नारायण्ये नमोनम्‌ः UR 
येन ae जगत्सवं त्रिलोक्यं सज्ञिधियेया ॥ 
विमोहितः प्राकृतव त्तस्ये देव्ये नमोनमः॥ ३ 
यथा सासारिवद्देवो मुग्धे प्राकृत वद्धरः | 
निमेमो पि परानन्दो देन्ये तस्ये नमोनमः ॥४॥ 
विष्णुयंया महादेव्या संक्षिप्तो योनिसंकटे | 
अनेक विषयासक्तसतस्ये देव्ये नमोनमः NA 
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atu ] बेद्रीकाश्रम ` (२१५) 
a 
यया ब्रह्मा त्रिजगतां कत्ता वेद निधि पुरा । 

आत्मजासक्त हृदयः कृत: तस्ये नमोनमः ॥६॥ 
द्विजराज ययौ देव्या मोहितो गुरू कामिनीम्‌ । 

अन्व गच्छति कामान्ध स्तस्ये देव्य नमोनमः ॥७॥ 
इन्द्रो यया मोहितस्तु गोतमस्य प्रियां शुभाम्‌ । 
झघर्षयन्न गणयन्‌ पापं तस्ये नमोनमः ॥८॥ 
यन्मोहितं जगत्सर्वे कुरुते कर्म दुष्कृतम्‌ | 
gad चापि सकलं तस्यै देव्ये नम्रोनमः ॥९॥ 
यया संमोहिता जन्तु पुत्रानदारान्‌ विभत्तिदि | 
जानन्ञप्य प्रतीकारं तस्ये देव्ये नमोनमः ॥१०॥ 

` यया संमोहितो जंतुमैमेदं च वदत्यद्दो । 
गच्छन्नपि प्रेत भावं तस्य देव्ये नमोनमः ॥११॥ 
यया सं मोहितः प्राणी पुत्रदार धनादिकम्‌ । 
अनित्य मपि नित्यंहि मन्यते ते नमोनमः ॥१२॥ 
मृताश्च श्रियमाणांश् ag चेव समुद्यतान्‌ । 
दृष्टापि जीवत wig तस्ये देव्ये नमोनमः ॥१२॥ 
अनित्यां धन सम्पति दृष्टापिच तथा विधाम्‌। 
नखादृति नब दत्ते यया तस्ये नमोनमः ॥१४॥ 


आठवीं मंजिल जेलम से टिहरी ११ मील। 
मार्ग में कुछ उतराई दै बाकी सीधा है। 
टिहरी का ऐतिहासिक विवरण 


[न श्रीमान्‌ गइवाल नरेश की राजधानी है सन्‌ १८१५ ३० 
अथात्‌ Ta ८७२ विक्रमी में महाराजा GRATE जी ने u 
पुरानी राजधानी श्रीनगर को छोड़ने के बाद यहां राजधानी ब = 
(श्रीनगर से राजधानी उठने तथा गढ़वाल राज्य का ऐतिहासिक Fal 
इस पुस्तक के द्वितीय प्रकरण में श्रीनगर के आडी) नामक 
लेख में पढ़िये ) तब से गढ़वाल नरेश इसी स्थान में they 
इसराखएड के पांचों प्रसिद्ध तीथे (बद्रीनाथ) केदारनाथ 
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( २१६ ) श्रीडत्तराखण्डरहस्य [ चतुथ 


यमनोत्तरी और हरिद्वार) इसी राज्य के अन्तर्गत थे । किन्तु अब 
बद्रीनाथ केदारनाथ और हरिद्वार अंगरेजी राज्य में चले गये हैं। पूर्व 


काल में गढ़वाल के राजाओं में से कितने ही बड़े २ तपस्वी और सिद्ध 


होगये हैं । सुद्शनसाह महाराज जिन्होंने इस टिहरी नगर को वसाया 
था उनके बाबत यह जनश्र्‌ ति है कि एक समय जव कि वे ga के 
पर्व पर खान.के निमित्त हरिद्वार गये थे तो हरि जी के कुण्ड की ओर 
मेला अधिक दो जाने के कारण उन्होंने वहां डेरा डालना. उचित न 
समझ कर गंगा जी से १ मील् दूर चंडी नाम के स्थानपर जंगल में डेरा 


डाल दिया जब उनसे कहा गया कि इस स्थान से गंगाजी बहुत दूर है ` 


आपने गंगा जी के पास ही डेरा क्यों नहीं डाला तब सुदशेनसादद महा- 
राजा के मंह से निकलपड़ा “AT गंगा होली त tal औ लो” अथात्‌ 
गंगा जी मेरी होगी तो अपने आप ही. मेरे पास चली आवेगी | लोगों ने 
उस समय महाराज के इस बचन'को हंसी सममा, पर सिद्धों के बचन 
अकारथ नहीं जाते। उस रोज पवतों में घनघोर बर्षा हो रही थी जिससे 
रात ही में गंगा जी में बाढ भर आई ओर बाढ़ के कारण गंगाजी की 
एक साख फट कर उस स्थान में जहां महाराज का डेरा पड़ा छुआ था 
चली गई । इस घटना को देख कर तमाम लोग जो मेले में एकत्रित थे 
दंग होगये और जो पहिले दिन महाराज के areal की हंसी उढारहे थे 
उनको लज्जित होना पड़ा । तब से गढ़वाल में यह एक मशहूर कहावत 
होगई है कि “मेरी गंगाजी होली त मैंमूं औली” । पिछले समय में 
लोग गढ़वाल के राजा को बड़ी पूज्य दृष्टि से देखते थे और उनको 
बद्रीनाथ जी का अवतार मानते थे यहां तक प्रथा चल पड़ी थी कि 
जो लोग बद्रीनाथ को जाते थे वे महाराज गढ़वाल नरेश का दर्शन किये 
बिना अपनी यात्रा को सफल नहीं समझते थे । जब से गढ़वाल नरेश 
श्रीनगर छोड़ कर टिहरी में आवसे तव से समी यात्री टिहरी नहीं 
जा सकते किन्तु अब भी जो लोग गांगोत्तरी जझुनोत्तरी को जाते हैं वे 
: टिहरी पहुंचने पर महाराज के अथवा उनकी गद्दी के ala अवश्य 
I gi हह 
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टिहरी परिचय amenda face 


` ` यह नगर भगवती भागीरथी गङ्गा जी तथा भिलगंणां Ser 
पर एक विशाल नगर है । इस स्थान की. ऊंचाई GARTE È से २९०० फीट 
«है नगर में.:सभी जाति के लोग..निवास करते. हैं किन्तु: ब्राह्मणों की 
#संख्या अधिक दद | नगर में सब: प्रकार देशोःतथा.. qata. वस्तुओं का 
“व्यापार होता है । नगर में. सएकारी पुलिस; डाकखाना स्युनिसिपैलिटी 
“और जङ्गलात के दतर हें । नगर के पश्चिम दक्षिण की ओर ५५ ६ जरीब 
say एक टीला है.जिसमें प्राचीन राजाओं के (समय के राजभवन हें । 
अब.के राजमहल नगर के पूर्व दक्षिण की ओर के टोले पर हैं इसी के 
'पास चणाखेत नाम की एक समतल भूमि पर दरवार की तमाम सरकारी - 
इमारतें, TET, कचहरी, जेलखाना, खजाना, RU ates. होस, 
` शिफाखाना, टेलीफोन, eN, TARTS, छोकटावर (घंटाघर ) 
और छापाखाना- इत्यादि हैं यह खान टिहरी, नगर की a = 
` इवादार और सुरम्य है । राजमहल, शिफाखाना, पुलिस स्टेशन तथ 
` “ नंगर में बिजली की रोशनी का प्रबन्ध है । 


:टिहरी नगर के तीधैस्थन - तथा देवसन्दिर | ` 


नगर के उत्तर पश्चिम में. भागीरथी (गन्नाजी ) तथा. Le 

. &के सङ्गम पर गणेशप्रयाग नाम का तीथे दै असा पर ee 

शिला है जिसको गणेश शिला कहते. हें । उसके ate tanan 

का बना हुआ गणेश जी का एक मन्दिर दै इसी स्थ ला 

के तट पर राजघाट है जहाँ नगर के लोग शा नह जी, ER 

|. fani करते हैं नगर में श्रीलक्मीनाराप र TS ac हैं पुराने 
“दक्षिणकालिका, गुरु रामराय तथा शीतला दे द्‌ 

“ राजभवन के नीचे नगा उसके पासहा अच्छी oo 

a a ओर खे सदाबचे भी बटा दै इस ES ey 


SE पदाय के नाका. 
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MS ` जज 
नित्य पूजा के निमित्त दरवार से वन्धान नियुक्त हैं। अद्धाळु यात्रियों |. 


को मन्दिरों में दर्शन तथा भक्तियुक्त स्तोत्र पाठ करने चाहियें। 


नवीं मंजिल टिहरी से बलड्य'ण ११ सील । 

' इस मंजिल में मागे सीधा और सड़क अच्छी घोड़े की सबारी. 
चलने लायक है यह सड़क टिहरी के पास ही गंगाजी के ऊपर लोहे का 
पुल पार करके गंगाजी की घाटी में उसकी दाहिनी ओर गई दै। रास्ते 
में भी कुछ फासिले पर दुकाने और जल के मरने मिलते हैं । बल- . 
ब्याणा में धमेशाला और दुकानें हैं यह स्थान गरम È । 


दसवों मंजिल बलड्याणा से नगूणगाइ दस मोल । 

इस मंजिल की सड़क में कुछ छोटी चढाई उतारे हैं बाकी मागे 
सम है वलड्याणा से ५ मील पर छाम नाम का एक पड़ाव है, वहां . 
कुछ दुक्राने और एक बड़ी धमेशाला है जो नेपाल के भूत पूर्व वजीर 
महाराज देवशमशेर जंग की तरफ से बनी हुई है उसकी देखभाल 
इत्यादि सब उन्हीं के खच से होती है यह स्थान भो गमे है पास ही 
पानी का नाला है | छाम से. ३ मील पर धौली नाम के स्थान में भी एक 
दुकान है ओर saa २ मील आगे गंगाजी के किनारे नौगुणगाड नाम 
का पड़ाव है यह्‌ भी स्थान गमे है पर जल गंगाजल शीतल है। यहां 
कुछ दुकाने हैं एक धमेशाला काली कमली की ओर से बनी हुई दै। 
यहां पर एक विइनु मन्दिर भी है वहां पर भगवान का TAT कर भक्ति 
पुबेक स्तोत्र पाठ करना चाहिये । | 


ग्यारहवीं मंजिल नौगुण गाइ से घरासू ६ मील | 

इस मजिल का मार्गे सीधा है । घरासू में धरासू गाड नाम का. 
गधेरा गंगा जी में मिलता है वहां पर कुळ दुकानें और काली कमली की 
घमेशाला दै यहां का जल बड़ा शीतल है । यहां दुर्वार की ओर 
शिफाखाना ओर पुलिस की चौकी भी है। इस मुकाम से गंगोत्रो और 
यमनोत्तरी की सड़कें अलग २ होती हैं । यहां एक डाक बंगला टिहरी 
राज्य के जंगलात महकमें की ओर से बना हुवा है। यहां पर -पुल के 
पार एक मन्दिर “ भैरवनाथ जी का है ” उसके पुजारी नाथ - संम्रदास 
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छि २ जज लच 
वोग & | मन्दिर के पूजा के बन्धान को कुछ जमीन चढी हुई दै बहा 
एर भैरवनाथ जी के दर्शन कर उनका स्तोत्र पाठ करना चाहिये । 
ब्रारहवों मंजिल घरासू ते डुंडा ८ मोल हा 
इस मंजिल का मागे लता डों के जंगल में होकर गबा है, 
बढ़ाई उतार नहीं है। डंडा नाम के पड़ाव में दो घमैशालाएं और एक 
दुकान है यइ स्थान गम है पर जल शीतल है | 
तेरहवीं मंजिल डुंडा से बाहाहाट या उत्तरकाशी १० मोल । 
इस मंजिल के मार्ग में भी कोई बड़ी चढ़ाई उतार नहीं दै wa 
Jena २ पर सुन्दर शीतल जल मिलता है । . | 


बाड़ाहाट या उत्तरकाशी | 


स्थानीय विवरण | 

| बाडाहाट या उत्तरकाशी गंगाजी के m तट oe सुरम्य 

नगर ( कसवा ) है aqt सब प्रकार की देशी पक 
agi मिल सकती हैं यहां की जल-वायु शोतल यान 
गरम है न ठंडा है यहां सब जाति तथा पेत * ले 
मदिरा मांस की दुकान नहीं रह सकती । यह 
-कांश ब्राह्मण ओर गुस' । लोगों र से 
अतिरिक्त यहां बहुत से देव मंदिर it रको ओर 
हुए हैं कुछ मन्दिरं में संगमरमर ty eens ey 
५ शिफाखाना पुलिस पाठशाला होता 3 a a पांच दिन तक 
ह्री है। यहां सकरसंकराति को बडा मेला का Adi 
रता है उस मेले में सब SS इत सले में aga विकते E 
कोड होती दै ऊनी वख और ना a ह मै ea थी। यहा 

cue p (ga) बना 

st क ऊपर एक रस्सियो का मूल 
हुथा है। 
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उत्तरकाशी के रुख्य मंदिर तथ! तोथे स्थान 


उत्तरकाशी में प्रधान मन्दिर “श्रीविश्वनाथ जी” का है पुराने 
समय का मन्दिर जीणे शीण होजाने से गढ़वाल नरेश सुदर्श तशाह 
महाराज ने सम्वत्‌ १९१४ में इस मम्दिर का जीर्णोद्धार किया था। 
इस मन्दिर के सामने एक त्रिशूल बहुत प्राचीन समय कां स्थापितं है 
इसको गोलाई ऊपर १-१५" नीचे ८-९" और ऊंचाई २६' है यह 
त्रिमू ल नीचे पीतल और ऊपर लोहे का है | मन्दिर में विश्वनाथ जी कां” _ 
लिङ्ग है । वहां नित्य पूजा होती है। यहां के पुजारी गुसाई सम्प्रदाय के 
हैं । पूजा के निमिस महाराज गड़वाल नरेश की ओर से कुछ भूमि" | 
स्थायी रूप से चढ़ी हुई है । विश्वनाथ जी के मन्दिर से ४-५ जरीव पर 
उत्तर की ओर परशुराम जी, खामी दत्तात्रेय जी तथा अन्नपूणो के 
मन्दिर. हैं । इन मन्द्रों के पुजारी ब्राह्मण हैं । विश्वनाथ जी के मन्दिर 
के पूर्वं की ओर दो जरीब के अन्तर पर गोपेश्वर महादेव जी का मदिर 
तथा-उत्तर को ओर २०-२५ जरीब पर Ml देवी के मन्दिर हैँ उससे 
- पाव.मील आगे लक्षेश्वर महादेव जी का मन्दिर है | जनधति दै कि इस ` 
स्थान पर द्वापर युग में कौरवों ने पांडवों के जलाने के निमित्त लाचागृइं 
निर्माण किया थां यहां पर लाख के जले हुये HES अब भी मिलते हैं। 
विश्वनाथः जी के मन्दिर के दक्षिण की ओर ५-६ जरीब के अन्तर पर. 
जयपुर की महारानी राठौर के बनाये हुये शिव दुगो के मन्दिर हैँ 
जिसमें सुवण की कलई का त्रिशूल लगा है और इन मन्दिरों में कहीं. 
' कही“संगमरमर का काम भी बना हुआ हे इस मन्दिर क पुजारी ब्राह्मण 
हैं इसके पश्चिम ओर गङ्गाजी के तट पर काली कमली की ओर से धर्म 
शाल और पक्का घाट घनो हुआ है | इसके gs की ओर पापविभोचनः 
मरिएकणिका नाम का घाट है । यह भी पक्का घाट दै। मणिकणिका के 
से जड़भरत जी का मन्दिर हे इसके पुजारी. गुसाई लोग हैं नगर के 
पूव कीं ओर केदारंघाट नामक स्थान में मुदे जलाये जाते Sl वारणावत . 
पवत के कपर विमलेश्वर नाम के महादेव जी हैं जा लाग इस तीथे कीः 
पञ्चकोशी परिक्रमा करते हैं वे प्रथम गङ्गा और वरुण नदी के सङ्गम 
पर स्नान करके TTA SMe MATT pHa, Bia ware g वहां 


१ तगो नामेक खाने को ( जहां: असी. नदी गङ्गा :जी में:भिलतीःहैः 
गौर उत्तरकांशी से ' २॥ मील 'पर' हैः) होतेः हुये : उत्तरकाशो. में लौट ` 
प्रते दै 

_ उत्तरकांशो को पुराणोक्त कथा ॥: 
_ स्कन्द पुराणं में लिखा है कि पूव शाल में जमंदप्ति ऋंषि को पत्नी ' 
quer. ee दिन अपने पति के आश्रम में घड़े में जल. भर कर ला रहीं. 


थी उसने सामने अपने बहने कातवीर्य को सेना सहित सजघज कें. 


ताथ जातेदेखा - वह अपने मन में ललचने लगी कि मेरी बहिन केसी.. 


| बली-गई । तबःजमदसि-ऋषि योगबल से.उसके मन की: बात जानःगये. 


| $ जा. पुः शिर. कांट: 

| झौर-अपने gat को आज्ञा दी कि. जा. पुत्र, इस रेणुका का 

हालेगा-वद्दी - मेरा - पुत्र : दै उसके: बड़े - पुत्रों ने माता का शिर कादना . 
क अखीकार किया stata: जी .ने उन. सबको शाप दे feat. कि. तुमः 


is जी में हाथ जाडकर विनय की कि भेरी. माता को जीवित' कर: . 


दीजिये जमदग्नि जी ने तथास्तु कहकर रेणुकाःको आज्ञा दींकि तुस :. 


कामधेनु को जो सब प्रकार के पदाय की देने और राजा का वीय 
के सब प्रकार के उत्तम उत्तम पदीय या राजा कार्शवीये ने 
को सेना सहित भोजने कक दंत के क तप सें इनी बढी 
देखा कि इस कुटीचर TE आंगया ओर उसने जमवत जी 
सेना के जिम्मा RAL वद लाल मा 
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( ९९९ ) श्रीउत्तराखण्डरहस्य [ चतु 
$$$ 
से रुहा कि आपने हमको भाजन ते करा दिया अब दक्षिणा में यह 
कासघेलु इसको दे दीजिये । ऋषी ने कहा कि यइ कामधेनु मेरी नहीं है... . 
शहा जी की है सो में इसे आपको कैले दे सकता हूं । जत्र हषी किसी | 
प्रकार भी कामधेनु देने को राजी न हुये तब कार्तवीर्य ने उनका शिर 
काट कर कामधेनु के लेजाना चाहा पर वह उसेन लेजा सके वह 
इसकी सेना के हराकर स्वग को चली गयी । पीछे जब परशुराम जी 
झाये और रेणुका ने उनसे सारा ब्र॒तान्त कह सुनाया ता उन्होंने प्रण 
किया कि में कात्तेवीये का नाश करूंगा। तब वे (परशुराम जी ) गङ्गा 
के तीर इस आश्रम में आकर महादेव जो को तपस्या करने लगे और 
महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनको एक परसा (कुठार) दिया और 
बरदान दिया कि इसी परसे से तुम अपने शत्रुओं का नाश करोगे | इस 
वर को पाकर उन्हाने कातवीर्य की हजार झुजाओं को परसे से काट कर 
उसे मार डाला | परशुराम जी के तप करने का यह स्थान तब से सोम्य 
वाराणसी के नाम से प्रख्यात हुआ। पूर्वकाल में जब यवनां का राज्य 
A 
हाने से काशी में महापाप हाने लगे और ऋषि लोग व्याकुल दाकर 
महादेव जी की स्तुति करने लगे तब महादेव जी ने उनको इस खान . 
(सौम्य वाराणसी ) में आकर यज्ञानुष्ठान तथा तपश्चयो करने को कहा 
था । यह स्थान वारणाबत पर्वत पर वरणा और असी नाम की दो 
« नदियों के अन्तर्गत है इसी कारण इसका नाम वाराणसी हुआ है प्रथम 
वाराणसी पुरी प्रयाग से पूव को है यदद द्वितीय वाराणसी उत्तराखण्ड में 
है इसो कारण इसको सौम्य वाराणसी अथवा उत्तरकाशी कहते RI 
यहां ऋषिगणों ने जिस स्तोत्र से महादेव जी की स्तुति की थी उस स्तोत्र 
का पाठ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है । ` 


बिश्चनप्थाष्टकम्‌ 


. शंम्भवे विभवे तुभ्यं व्यापकाय परात्मने | 
सव्याय भव्य रूपाय विरूपाय निरात्मने गार ॥ 
निरंखनाय शुद्धाय ज्ञान रत्न प्रदायिने | 
नमो देवाधि देबाय देव सेव्यायतै नमः ॥२॥ 
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. मील आगे निताळा नामक स्थान म॑ न 
. कोई बड़ी चढ़ाई उतार नहीं है। मनेरी में दो दुकाने ओर दो TAN- 


. सडक त्रिजुगीनारायण 


os अ (२२३). 


ALN 
नम स्त्रेलोक्य नाथाय नम स्त्रेलोक्य रूपिणे । 
शिव शक्ति स्वरूपाय निखिलेशायते नमः ॥३॥ 
पार्वती पतये gi निराभासायतेनमः। 


निरध्यांसाय सूक्ष्माय सूक्ष्मात्‌ सूल्मतरायते 
सथू il शा 
स्थूलात्स्थूलतरायेश नमस्ते जगतीपने ॥ ` 


जगन्नाथोय जगतां संहार परिकारिणे ।५॥ 

विकारेण निरीशाय निरीहाय नमोऽसतुते॥ 

अस्म भूषत देहाय हिमाद्रि पतये नस ॥६॥ 

नमः काशी निवासाय निराधारायते नमः॥ 

विरुद्ध चमे हीनाय नीलकण्ठाय वेध से ॥७। ` 

सजते पालयतेच सवे तत्व स्वरूपिणे॥ 

योगेन योग रूढ़ाय योगिनां पतयेनमः ॥८॥ 

चौदहबीं मंजिल बाड़ाहाठ ( उत्तरकाशी ) से सनेरी ९ सोल। 
बाड़ाहाट से दो मील पर विनसी गाड है. इसके पास रियासत 


का एक डाक बंगला है यह स्थान गरम आर जल शीतल दै इससे ६ 
में एक दुकान है इस सारी मंजिल में 


लायें है । एक घमैशाला सरकारी टिहरी राज्य की ओर दूसरी काली- 


' कमली की ओर से बनी हुई है.) 


पन्द्रहंबीं २ जिल मनेरी से भटवाडी ९ सोल। . 
1 x कोई 5 

इसे मंजिल के मागे मे कोई आवादी नहीं दै रास्ते में कोई बढी 
चढ़ाई उतार नहीं है | मटवाड़ी से १ मील नीचे महानाम पड़ाव में 
एक दूकान है वहां गंगा जी में एक लोहे का उल है उससे पारहोकर 
को गई है जो यहां aa मील दूर है हम 
~ Uf € ~ यहां 

"कयाली वाले की एक THR ६ . र कुछ दूकान ६ 

ee कमे का एक बंगला भी है यहां का जल 


टिहरी राज्य के जंगलात भरद । 
शीतल हे और स्थान भी ठंडा हे। यहां एक शिव जी का मंद्र भी है 


उसमें शिवस्तोन्न का पात करना चादिए की by eGangotri 


j 


- SANG MS ATR दूकान है:उससे : आधमील “आगे AAR. सड़क 


(Rw) श्रीँदतराखण्डरहस्ये ` .[ चतुर्थ 
a  ? ——— e—a 


greed. afar -सटवडी से गंगनाणी 


अटवाडी से'४'मील' पर' बूखी नाम' के स्थान में गंगाजी पर एक 
पुल है उसमें होकर-सड्क'गंगापार गई दै वहां पर दो 'घमशालाएं और 
एक दुकान है आगे ८ वे मील पर अंथोत्‌ गंगनाणी “से १ मील नीचे 
सड़क फिर एक्‌ पुलं होकर गंगा जी के इसवारः आजांती है गंगनाणी में 
एक दुकान और ललिताप्रसाद व हरिप्रसाद पीलीभीत वालों की बनाई 
हुईं घमेशाला हैं । इस मंजिल का माग सीधा है । गंगनाणी के पास 
गंगा जी के पार.हुरी नाम.के गांव में गर्मजल* का सोता है जिसका 
टेम्परेचर उद्‌गम पर १३२ डिगरी है wed हैं कि बायुजन्य पीडा में 
३ पक्ष तक नियम पूर्वक नित्य २-३ घंटे इस जल में रहने से पीडा दूर 
होजाती है गंगनाणी से इस स्थान -में जाने को काठ का पुल बना 
gate | 
सन्नहवीं मंजिल गंगनाणी से gat ८ सोल। 
` ` - इस मंजिल का मागे-पथरीला तथा चढ़ाई का. है । गंगनाणी से 


«नदी के पार गाई है। और-डेढमील आगे:फिर नदी. के इस-बार:आती है 


«आंगनांणी से चौथे मोल-पर'छुद्दारीनाग : में एक: धरमशाला है.। आगे 


` सूकी खाल में एक पहाडी बटिया जो. यरमुनोत्तरी. सड़क; के:;खरसाली 

नाम के पड़ाव से आती है भिलती है । सूकी के पड़ाव पर एक दुकान 
और काली कमली वाले की धर्मशाला है स्थान ठंडा दै | 

 झठारहंबीं मंजिल सुकी से ' हरसिल ९ मोल । 

:इस मंजिल में.ब़ी तेज.चढ़ाई है । सूकी से एक मील पर माला. 

उ नाम का गांव है यहां पर गंगाजी के.किनारे एक सुरम्य मैदान दै.जि 

5 दोनो; तरफ पूरव और पश्चिम को:दो छोटी नदियां हिमालय, से उतरकर 

; गांगा जी. में, सिलती हैं. उनके बीच देवदार का सघन, बन्‌ दै. ।. यहा पर 

एक सेव a अच्छा:बगीचा है और देवदार की लकड़ी का: जना इ 
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प्रकरण ] बदरिकाश्रम ( २२५) 


sara मंजिल हरसिल से जांगला ८ सील । 
हरसिल से आगे सड़क में ढालुवा चढाइ है ओर, मार्ग वृक्षा के 
बीच में होने के कारण सायांदार है ओर स्थान २ पर शीतल जल के 
श्रोत हैं हरसिल से ४ मील पर धराली नामक स्थान में महाराजा जय- 
पुर और काली कमली की घमेशालाएँ हैं। यहां प्राचीन दो शिवमंदिर 
अङ्गज निम हैं घराली के निकट गंगाजी के उसपार मारकंडेय ऋषि 
का आश्रम है और गंगा जी का मंदिर है यहां कुछ पंडे लोगों के घर हें 
| qag मुखवा नाम के ma में गंगाजी के पंडे पुजारी रहते इं | धराली 
| से ४ मील पर जांगला पड़ाव है पड़ाव के पास ही गंगाजी का पुल पार 
। करना पड़ता है यहां केवल एक दुकान है. और लकड़ी का बना एक 
डाक बंगला है यह स्थान SST है इस स्थान को जन्हु ऋषि का आश्रम 
बताते हैं जिनकी जंघा खे गंगाजी उत्पन्न होकर जान्हवी नाम सं ख्यात 
हुई थी । 


Rad मंजिल जागला से TTA ८ मील | 
` इसमंजिल की aes सीधी आर सायादार दै । जंगल से 
२ मीलपर जाङ्गंगा के पास को पांग नासका पड़ाव है वहां पर जाइ z 
के घाटी २५० फीट लंवा गंगा जी से ३५० (कट 
के ऊपर सैरोंघाटी नाम का पुल २५० फोट ल: से 
| दी ऊंचाई पर है इस पुल पंर चलने में बडा भ माळूम ह à 
कोई कुलियों की पीठ में आंखबंद करके ओर कोइ छाया क हर 
ल पार करते हैं । घोड़े गाय इत्यादि पशु इस FAT राह SEs 
रत q अब एक नई सइक जांगला से ATEN SDS र है. 
इस भय के कार नई सडक ज b 
जिसमें जागला पर नीचे एक छोटा लकड़ी का पुल Bra ae 
1 चढाई चढ़कर वह खडक नैरोंघाटो सँ SF int! ary वे 
af $ } a पशु gaat sii S ड j 
6 सड़क में मनुष्य र्‌ माई हैं, वहां पर 
चाटी hb Recast कौ मंदिर ओर कुछ T T oa 
> खान से | 
| लोहासार पानी का अति है जो इस्पात की ee 
| एक लोहासार पानी क bt हस्य तहि काल 
) क ~ के रग क = ee हे ल ह र 
fa नास करन से समस्त उदररोग निशत होप हैं. । यहां 
धे 
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( २२६ ) उत्तराखण्डरहस्य [ चतु 
याय -------- या 
मील पर गौरीकुएड नाम का स्थान है । माग में दो स्थानों पर गंगाजी 
के ऊपर दो पुल हैं एक को पटांगणी पुल और दूसरे को गौरीकंड का 
पुल कहते हैं । गोरोकुन्ड में जहां पर केदारगंगा नामकी नदी भागीरथी 
- में मिलती है वहां गंगाजी के बीन में एक कुदरती शिला का लिंग है। 
'ससके पासही गंगोत्तरी तीथे है। | 


श्री गगोसरी तीर्थ 
स्थानीय बिबरण 


यह स्थान गंगा जी के ear समुद्रपष्ट से १००२० फीट को 
ऊँचाई पर है। यहां कुछ धमेशालायें साधुगणों के निवांस के आश्रम, 
WH, दुकानें ओर कुछ मन्दिर हैं | यात्रा के समय अर्थात्‌ जेष्ठ से 
छार तक यहां कुछ सदावते भी रहते हैं Taal के पास गंगा जी की 
चौड़ाई अनुमान ४५ फीट के है गहराई ३ फीट से अधिक नहीं है। 
गंगातरी के सामने नदी पार भोजपत्र और देवदारु का सघन बन है 
जो बहुत ही शोभायमान देता है । यह स्थान बड़ा एकान्त है। 


यहां का प्रधान मन्दिर गंगा जी का मन्दिर है जा एक शिला के 
ऊपर बना है पुराना मन्दिर जा शंकराचाय जी के समय का था उसका 
जीर्णोद्धार होकर डेढ़ सौ वर्ष हुये जब वतेमान मन्दिर बना था यह 
१५ फीट के करीव ऊंचा है अन्दर गंगा जी, राज्ञा भगीरथ तथा अन्य 
देवताओं की मूतियां हैं। गंगा जी के मन्दिर के पास एक मन्दिर मैरव 
जी का है | त्रदाकुण्ड, विष्णुकुएड इत्यादि स्थान के तीथे हैं । गंगातरी से 
एक कोस पर पातङ्गनी स्थान है कहते हैं. कि पर्वकाल में जब पांडवगण 
इस मागे से केदार को गये थे उन्होंने यहाँ पर 2 2 वर्ष तक शिव जो का 
पूजन और तप किया था। 


गंगोतरी से १८ मील आगे घफौन की जड़ पर 'गामुख' नाम का 
स्वान है गंगा जी का मूल खरोत इसी स्थान से प्रकट होता दै यह वही 
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प्रकरण ] बदरिकाश्रम (९२५) 
— ती ता 
स्थान है जहां पर प्रथम राजा भगीरथ ने गंगा जी का दर्शन प्राप्त किया 
था यात्री लोगों को इस स्थान तक पहुंचना बड़ा कठिन है क्योंकि यहां 
जाने को न ता कोई सड़क है और न दुकान घमेशाला इत्यादि है जेष्ठ 
आषाढ में जब कि नदी में वफ के पुल मौजूद रहते हें तब यात्रियों को 


उन पलों को पार करके यहां जाने का सुभीता रहता है यही मौसि 
गौमुख जाने को उपयुक्त दै । ort 


गंगाजी को पुराणोक्त कथा । 


सष्टि के आदि में जब विष्णु भगवान्‌ की कमलनामि से ब्रह्मा 
जी उत्पन्न हुये तो उनको अपने उत्पन्न करने वाले का पता न लगा अतएव _ 
वे (ब्रह्मा जी) उन भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी की 


, स्तुति से प्रसन्न देकर विष्णु भगवान्‌ ने उनको सृष्ठि निमोण करने की 


ने कि पृथ्वी में 
प्रदान की | फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान्‌ से कहा 
का आपके ( अथोत्‌ जल के) कैसे काम चलेगा तब भगवान्‌ ने कहा 


जब में राजा बलि के यज्ञ में त्रिबिक्रम रूप धारण करूंगा bl 
पादाङ्गली नख से जल ACT ब्रह्मधारा के रूप में निगंत एक जल 


हागी | il लेकों में जायगी इस कारण 
होगी बह धारा स्वग Ts पाताल तीनों 


वह त्रिपथगा नाम से ख्यात हागी। यद्दी धारा गङ्गा जी विष्णुपद से 
अषिभूत होने के कारण विष्णुपदी कहलाती दै । ८ 

यह गङ्गा जी खग में ( ब्रह्मलिक में रझा जी के कमण्डल 
रहो फिर महादेव जी की जटा सें रदी। उसके उपरान्त JAMG ell 
में आई | इसका वृतान्त इस प्रकार है कि सत्ययुग में 


सृय्येवंशी नदर के कुल में सगर नाम का एक बड़ा 
य्येवंशी महादानी राजा हरिश्च sa 
प्रतापी राजा हुआ राजा को आ ऋषि के बरदान से एक खी 


जा के इन ब सामने 
क कि उसके यज्ञ के घोडे को रोक सकता | जब राजा 


इन्द्र को भय हुआ 
- सगर कितने दी ST ये? Colle 
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(२२८) श्ीत्तराखण्डरहस्य [ चतुथ 
कि कहीं ऐसा न हो जा राजा सार इन्द्रासन ले लेवे और उसके ये 
बलशाली तथा दुराचारी पुत्र देवताओं को भी दुःख देवें उसने एक दिन 
यज्ञ के घोड़े को चुराकर मड्ामुनि कपिलदेव जी के आश्रम में बंधवा 
द्या | जव राजा के इन पुत्रों को घोड़ा न मिला तो उन्होंने सारी प्रथ्वी 
को छान डाला उन्हाने समुद्र को खाद कर उसके सात भाग कर दिये 
पवतों को खेद कर उनके बीच में कितने ही घाटियां ( खाइयां ) बना 
दी । अन्त में जब वे कपिलदेव जी के आश्रम में पहुँचे तो अपने अज्ञान 
के कारण वे समम बैठे कि यही मुनि उनके घोड़े को चुरा लाये हैं । 
उन्होंने अपने घमण्ड से उन महात्मा कपिलदेव का तिरस्कार किया 
मुनि ने क्रोध में आकर अपनेयोग बल से उन सव को अस्म कर दिया । 
जब कई वर्ष व्यतीत हो चुके राजा सारके ये पराक्रमी पुत्र न लोटे घाड़ेके 
बिना उनका यज्ञ अधूरा रह गया | तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र असमंजल 
के बेटे अंशुमान: को उनकी ढूंढ में भेजा यह अशुभान बड़ा प॒ण्यात्मा 
और सद्शुणशाली था उसने तपश्चयो के प्रभाव से अनुसन्धान करते 
हुये जान लिया कि उसके पितृकों को महामुनि कपिलदेव जी ने भस्म 
कर दिया है तंव वह उन सुनि जी के आश्रम सें पहुंच उनकी स्तुति कर 
उन्हें प्रसन्न करने लगा | महात्मा कपिलदेव जी ने सन्तुष्ट होकर घोड़े को 
दे दिया और राजपुत्र अंशुमान को यह भी बरदान दिया कि आगे 
तुम्हारे वंश में कोई प्रतापी राजा होगा । वह स्वर्ग से गङ्गा जी का इस 
स्थान पर लावेगा तब इन तुम्हारे मृतक परुषों को सद्गति मिलेगी। यह _ 
सुन मुनि जी से विदा होकर अंशुमान यज्ञ के अश्व को ले अपने पितामह 
राजा सगर के निकट आया तब राजाने उस यज्ञ को पूणे किया | और 
इद्धावस्था में अपने पौत्र इसी अंशुमान को गद्दी में रखंकर आप तपञ्चयी 
करने को उत्तराखण्ड के सगर मण्डल नाम स्थान को चला गया 
. ( सगर मंडल ब्रृतान्त अन्यत्र पढ़िये ) राजा अंशुमान ने अपने अस्मी 
भूत ६० हजार पिठृत्वो के उद्धार के लिये स्वयं गंगाजी के लाने के लिये 
तपस्या को पर वह सफल न हो सके । उन्होंने मरते समय अपने पुत्र - 
- दिलीप को यह बात कह दी कि हमारे पुरुषा कपिलदेव जी कें आपसे 


स्म दोकर अगति को गात हे हैं दह बु, राजा 


a रीका (९९) 


गंगा जी को पृथ्वी में ला सकेगा तब उनका उद्वार होगा । अपने पिता 
जी की आज्ञा से राजा दिलीप ने भी गंगाजी को लाने के लिये तपश्चयो. 
की पर वे भी इस कार्य में सफली भूत न हुये । अन्त में ये राजा दिलीप 
भी अपने पुत्र भगीरथ से वही संदेशा कह गये जो उनके पिता अंसुमान 
ने कहा था । राजा भगीरथ के मनमें अपने पिता दिलीप के वाक्य सुनते 
ही गंगाजी के लाने की प्रवल इच्छा उत्पन्न होगई वह गद्दी पर बैठते ही 
राज्य कार्य मंत्रीगणों को सॉपकर आप गंगाजी को लाने के लिये 
उत्तराखण्ड में गंगोत्तरी नाम क्षेत्र में पहुंचा उसने वहां पर प्रथम ब्रह्मा 
जी की तपस्या की ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उसे बरदान दिया कि गंगाजी 
को अपने कमण्डुल से हम देदेंगे किन्तु प्रथ्वी को उसके सहन करने की | 
शक्ति नहीं है यदि महादेव जी उसको अपने मस्तक पर लेना स्वीकार 
करें तो हो सकता है । तुम महादेव जी की तपस्या करो तब राजा 
भागीरथ ने महादेवजी की तपस्या कर उनको प्रसन्न किया उन्होंने 
प्रसन्नता पूर्वक गंगाजी को अपने मस्तक पर धारण करना स्वीकार 
किया । तब गंगाजी महादेव के मस्तक पर उतरकर कितने ही वष 
पर्यन्त उनको जटा ही में रह गई तब राजा भगीरथ जी ने फिर महादेब 
जी तथा गंगा जी कौ स्तुति की तब महादेव जो की जटा से उतर कर 
गंगाजी ने गौमुख नाम स्थान में उनको दशन दिये । गंगाजो को लेकर 


` राजा भगीरथ आगे चलने लगे तबसे गंगाजी भागीरथी नाम से कह- 


लायी | आगे जब वे जन्हु ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तो डा 

की सामग्री कुश कंडिका इत्यादि गंगाजी के प्रवाह से an न 

क्रोधित होकर गंगाजी को आचमन कर उसके जलको पी ets 
भागीरथ यह देखकर निराश होगये उन्होंने फिर जन्तु ऋ षे a 

द पनी जंघा से गंगाजी को बाहर काल 


की तब ऋषि ने प्रसन्न होकर अपनी ज ae es 
लिया; तबसे गंगाजी जान्हवी नाम स ख्यात हुई इसो प्रकार कितनी हो 
$ >ए sat राजा भगोरथ गग 


बिन्न ~ का सामना करते हुए ॥ 
आड ळा उनके पितुक मुनि के श्रापसे अधोगति 


जी के जलके प्रवाह से स्पशो दोते दी 
को प्राप्त हुये थे उनकी भस्म गंगी क्ट 


हो गये झोर राजा 
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( ११० ) श्रीउत्तराखण्डरहस्य [ seu 
_ EES 

भागीरथ को आशीर्वाद देने लगे राजा भागीरथ ने भी 
गंगासहखनाम के स्तोत्र से गंगा जी की स्तुति को और इनसे 
विदा हुए यह गंगोत्तरी नाम का स्थान वही है जहां राजा भगीरथ ने 
ब्रह्मा तथा महादेव जो तथा विष्णुरूप गंगाजी की तपस्या की थी । इस 
स्थान में भागीरथक्कत गंगासहखनाम तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव जो 
के स्तोत्रां के पाठ करने से उत्तम फल की प्राप्ती होती है । यहां पर 
गंगाजी का स्तोत्र जो इस पुस्तक के प्रथम प्रकरण हरिद्वार के बर्णन में 
लिखा हुव है उसका भी पाठ करना चाहिए । 


गङ्गोत्तरी से लोटते के मागे का. विवरण | 
| SAA YY 
पहिला मागे 
गङ्गोत्तरो से टिहरी तक १२ मंजिलों का विवरण इस प्रकरण में 


पहिले आ चुका है टिहरी से ऋषिकेशा रेलवे स्टेशन तक के माग का 
विवरण नीचे दिया जाता है | 


९३ वों मंजिल टिहरी से चमुवा ९० सोल । 

मार्ग-सलामी चढ़ाई दै । चमुवा में सरकारी बङ्गला और कुछ 
दुकाने हैं। oe 

९४ वीं मंजिल auar से फकवा १४ मोल | 

मार्ग पहिले दो मील नागणी तक उतार है और २ मील चढाई 
है बाकी माग सीधा है फकोट में डाकबंगला व दुकान हैं | 

१५ वो मंजिल wate से नरेन्द्रनगर १५ सोल । ।क्‍ 
मार्ग २ मील चढ़ाई फिर आगे सीधा है यहां पर वर्तमान गढ़वाल 
नरेश महाराजा नरेन्द्रशाह बहादुर एक नगर बसवा रहे हैं अभी तो 


` इसकी घुनियाद पड़ रही है पर इस नगर की शोभा बहुत कुछ बढ़ . 


जायगी | इसका नाम वत्तमांन महाराज के नाम से नरेन्द्रनगर रक्खा 


गया है 
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प्रकरण ] बद्रिकाश्रम ( २३१ ) 


१६ at संजिल नरेन्द्रनगर से ऋषोकेश रोड़ ( रायवाला ) 
रेलवे स्टेशन (४ मोल । 
पैदल सड़क में ऋषिकेश तक ६ मील की उतार है आगे आठ 
मोल गाड़ी की सड़क दै वहां सवारी को इक्के और बेलगाड्यां इत्यादि 
मिल सकते हैं । नरेन्द्रनगर से छषिकेश तक भी गाड़ी की सड़क बनी 
| है उसमें मोटरें चलती हैं। 
| दूसरा art ( जिसमें गंगोत्तरो से केदारनाथ को जाते हैं) 


इस मागी में गंगात्तरी से भटवाडी तक ३८ मील में वही पांच 
| मंजिल हैं जिनका aula ge प्रकरण में पहिले आचुका हे भटवाडी से 
| आगे सोनद्वारा तक के मार्ग का बर्णन इस प्रकार हैः-- 

| छठी सजिल भटवड़ी से चारना ९ सोल । 

| मार्ग का अधिक भाग चढ़ाई का है--बोच में ६ मील पर प्यालों 
| नामक स्थान में एक दुकान है | चोरना में एक दुकान और एक 
। घर्मेशाला दै | - 

i _ द 

| सातवीं मंजिल चोरना से पंगराणा ९ मोल । 

j a 


| वलोक खाल तक जो चोरना से ३ मीलपर है कुछ सलामी चढ़ाई 
| है उस से आगे पंगएणा तक कुळ सलामी उतार है वलोकखाल में यात्रा 
की मैशिम में कुछ दुकाने रहती हैं। ओर पंगणणा में भी दो घमशाला . 


। यें और कुछ दुकाने हैं । a 
| आठवीं संजिल पंगरशा से बूढाकेदार ९२ मोल | 
इसमंजिल में सड़क बनमें दोकर जाती है वीच में ६ मीलपर झाला 


“नामक स्थान में एक ढुकान है। TWA में ४ ढुकाने १ el 
| और एक बड़ी धर्मशाला कालीकमला की है | यहां पर बुढ़ 


| मन्दीर है बहा दशत करना चादिये | 
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(२९२) श्रीचत्तराखण्डरहस्य [ चहु 
______0__>>>> >> >> eee 
नवीं मंजिल बूढ़ाकेदार से हतकुण्डो ५ मोल । 

रास्ता पथरीला और चढाई उतार का है ३ मील पर वेती नामक 
स्थान में एक धमेशाला व दो दुकाने हैं हृतकुण्डी में भी एक दुकान व 
धर्मशाला है वहां एक भैरवनाथ जी का मन्दिर है उसमें दर्शन करना 
चाहिये। 

दसवीं मंजिल हतकुण्डी से घुत्त्‌ ९० मोल । | 

इतकुण्डी से ५ मील पर भोंट नामक स्थान में एक दुकांन है 
उससे ३ मील आगे पनेथी नामक स्थान में भी एक दुकान है घुत्त्‌ में 
तीन दुकाने और एक धमेशाला है यहां एक मन्दिर रघुनाथ (रामचन्द्रजी) 
का है वहां पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करने चाहिएं | 


व्यारहवो मंजिल yq से पंवालो १० मोल । 


घुत्त से ४ मील पर गंवाणा नामक स्थान में एक गधेरे के'पास 
एक धर्मशाला और एक दुकान है | उससे ४ मील आगे वकुण्डा में भी 
एक धमंशाला है आगे पंवाली में एक दुकान है । . 


बारहवों मंजिल पंवाली से त्रियुगोनारायण १३ सोल । 
पंचाली से ९ मील पर मधू की मांडा नाम के स्थान में एक 
दुकान ओर एक धमेशाला है वहां पर टिहरी राज्य को सीमा खतम 
हकर आगे ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका लगता है। त्रियुगीनारायण ओर 
उससे आगे का वर्णन केदारमण्डल नाम के तृतीय प्रकरण में पढ़िये | 


NS, 


“SA 


GC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


a 
ST 
a >>>>्णणणीणा । > 


~ 


i 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


` उत्तराखण्डरहस्य 
पचमप्रकरण 


श्री जघुनोत्तरी ara 
यात्रानुक्तसणिका 
०-08. 
श्रीयमुनोत्तरी तीर्थ जाने को भी श्री गंगोत्री के मागे की तरह 
दो सड़कें हूँ 1 एक सड़क हरिद्वार से ऋषिकेश होकर गंगाजी की घाटी 
में देवप्रयाग टिहरा दाकर जापी है। दूसरा माग हरिद्वार से रेल क 
देहरादून और वहां से पैदल मसूरी पहाड़ दोकर वस्ड्याना a 
जो हरिद्वार से ८७ मील हे।ता है आर ड्ह्री से १ शच त 
पहिले माग से मिल जाता है । इस माग में जाने से ह. = a 
टिहरी इत्यादि कितने ही तीर्थ स्थान, छूट जाते z T दार 
यात्रा में श्रद्धा रखनेबाले यात्रीगण पहिले ही माग ln 
मागे से प्रायः सैर शिकार वाले हो MET As pa 
गै में हरिद्वार से देवप्रयाग तक पाच मंजिलों का = a 
स यम रिकाश्रम- माग विवरण) भें आया 


के प्रथम प्रकरण ( बदारका | pe 
a से घरास तक Gel सं argi मंजिल तक का वर्णन च 


dba $ | ae [जिले ४९ मील 
> उपरान्त घरास से श्री यमनोंत्री तक ६ मंजिल ४ 
ay [स और मील संख्या नीच लिखी जाता ६ 


A दुः A ~, a 
की दुरी पर È | इनक - छ 
हिली सं ग्यारहवी मंजिल तक हरिद्वार स क K Y 
a बारहवीं मंजिल घरास से FIC | pee 
“ तेरहवीं गेंबल से बाण ल, 
se ‘ बाण से गंगाजी ९ मील 
3 $ 
waa गंगाजी से राना १३ माल 
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( २३४ ) उत्तराखण्डरहस्य [ पंचम 


सोलहवीं मंजिल राना से खसीली ७ मील 
साली NA A 
wet p ख से यमनोत्री ४ मील 


१६३ मील 
यमनुनोतरो से लौटने का मागे 


जो लोग यसुनेत्री से सीधे देश को आजाते हैं उनके वास्ते 
यमुनोत्री से लौटने पर Fel मंजिल धरास्‌ तक बही मागं है जा उपर 
जाते हुये मिला है। धगस से टिहरी तक ओर टिहरी से रिषिकेश रोड 
तक के माग का विवरण इस पुस्तक के चतुर्थ प्रकरण में गंगोत्री से 
लौटने के मार्ग के वणेन में आया है | 

जा लोग यमुनोतरी से गंगोत्तरी को जाना चाहते हैं उनके लिये 
तीन मागे हैं जो नीचे लिखे जाते हैं ये सब मार्ग बटिया रास्ते हैं सड़क 
इनमें नहीं हैं । 

GAMUT से गंगोत्तरो जाने का मागे । 
पाहिला ATT । 


पहिली मंजिल यमुनोत्तरी से राना १० मील | 
दूसरी » राना से गंगाणी १२ 


33 
तीसरी p गंगाणी से उत्तरकाशी १८ * 


५१ सारा मांगे ४० मील 


दूसरा मागे । 
पहिली मंजिल ययुनोत्तरी से डागर ९ मील 
दूसरी ,, डागर से खारसू ५ y 
तीसरी » खारसु से ऊपरीकोट R y 
चोथी ), ऊपरीकोटसे उत्तरकाशी ६ 


सारा मागं ३९ मील - 
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तोसरा मागे । 
पहिली मंजिल यमुनोत्तरी से राना १० मील। 
दूसरी p राना से कुथनोर ७ 


तीसरी „ कुथनोर स ऊपरीकोट १० y 
चौथी , उपरीकोट से उत्तरकाशी ६ y 


सारा माग १३ मील 


na उत्तरकाशी गंगोत्तरो मार्ग को १३ वीं मंजिल पर है. उससे आगे 
शोतरी तक का मागे विवरण इस पुस्तक के चतुर्थ प्रकरण में देखिये । 


qgar माग विबरण | 


। बारहवीं मंजिल धरासू से Jagt ९ मील । 


4 qaq से ग्रॅवला तक मागे सीधा है बीच में कोई पड़ाव नहीं। 
रेवता में एक घमैशाला है. पानी नाले का परशस्त है । स्थान गरम है। 
| यहाँ कोई दुकान नहीं। यात्रियों को घरासू से यहां के लिये सामान 
। पने पांस रखना रखना पड़ता ९ | 

| तेरहवीं मंजिल गेवला से 9 मोल । 

| यार --चदाई का है. बाण के पडाव में जल प्रशास्त है यह स्थानं 
eo ; यहां भी नहीं है। घरास्‌ ही 
न ते बहुत गरम दै और न ठंडा- गन यह 

A से यहां के वास्ते सामान साथ रख लेना पड़ता दै | 


| चौदहवीं मंजिल बाण से गंगाणी ९ मोल | 
| माग--सघन बन में दे छर गया है राणी पवत तक कुछ 


र यह स्थान गरम è l यहां पर एक पाषाण से एक ४ anne गंगा जी 
| 4 उसका जल वरसाऋतु में गदला हा य्दा See. ši y 
१ a मन्दिर भसेशाला त्रा, पुही.बावदी र कुळ दान 
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है फिर आगे गंगाणी तक उतार है । गंगाणी यमुना नदी के किनारे पर दै. 


( ९६९६ ) श्रीउ्तराखंरंडरदस्य [ पंथम 
So ooa > स स्स्स 
qeagat मंजिल गंगाणी से UAT ९३ सोल | 

गङ्गाणी से सडक यमुना किदारे उसको घाटी में सोधो गई है 
६ मील पर कुथनोर गांव है यहां भो यात्री टिकते हैं पर धमेशाला दुकान 
बङ्गला कुछ भो. नहीं उससे ७ मील पर राना गांव है। जल तथा स्थान 
ठण्डा है | 
सोलहवों संजिल Wat से wart 9 सील । 


इस मखिल के मागे में जगह THT तेज चढ़ाई है पर मागे 
सायादार है वीच में हनुमानगाइ के पास एक घर्भैशाल्ञा है। उसके आगे 
बाजरी गांव है, यहां मो यात्री लोग टिकते हैं| आगे खोली नाम का 
गांव है जे यमुनोत्तरी के पंडा का गिव/सध्थान a, यहीं से. ये पडे लाग 


यात्रियों के साथ दे लेते हैं | 


सत्रहवीं मंजिल खरसाली ,से यशनोत्रो ९ मोल । 

मार्न पथरीला और चढ़ाई का है यप्नुनोत्तरी में एक मन्दिर तथा 
घसेशाला दै यहां पर गर्म जल के कई स्रोत तथा कुण्ड हैं । यहां के गमेजल 
कुणडों में रोटी आळू तथा चावल डालने से पक कर ऊपर आजाते & | 
ऐसा पकाया हुआ भोजन वहां का प्रसाद समझ कर खाया जाता है 
यमुना नदी का उद्गम यहां से कुछ ऊपर' वन्दरपुच्छ नाम पवेत की 
तीसरी चोटी से है यहां से कई धाराएं मिलकर यमुना नदी बन गई है | 

यहां सूय्यै भगवान्‌ को पुत्री यमुना जी ने तपस्या की थी तब से 
यह स्थान उनके नाम से यमुनोत्तरी और नदी ' यमुना नाम से ख्यात है 
इस तीर्थ में स्नान तपण पिंड श्राद्ध इत्यादि से fea द्वाकर यमुना sit 
के मन्दिर में दर्शन कर निन्नलिखित स्तोत्र का पाठ करना चाहिये । 


। श्रोयसनाष्टकस्‌ ॥ 
कृपा पारा वारान्तपन तनयान्ताप शमनीं | i 
मुरारी प्रेयस्याम्भव भय दवाम्भक्ति वरदाम ॥ 
वियज्जालान्पुक्तों श्रियमपि gene: परिदिन | 
सदा वीर जूनंव्मजवि aR Are, WEA ।) ९०7००४ 


करक; o (१३७ ) 
मधुवन चारिश भास्कर वाहिनी जान्हवि संगिनि सिन्धुसुत्ते | 


मधुरिपु भूषिशि माधव तोषिणि गोकुल भीति विना शङ्कते ॥ 
` RI मोचनि मानस दायिनि केशव केलि निदान गते | 


परिजनि पालनि SE निसूदनि वाञ्छित काम frag Ru 
अजपुर वासि जनाज्जित पातक हारिणि विश्व जनोद्धरिके | 
I 


"व जलद युति कोटिलसत्तनु हेम मयामर रखित के | 
तड़िदव हेलो पदाच्वज qq त शमित पोत सुचैज्ञ घरे॥ 
मणि मय भूषण चित्रपटासन रसित गर्जित भानुकरे। 
जय यमुने ॥१॥ 
शुभ पुलिने मद्युमत्त मयूद्धव रास महोत्सव केलि भरे | 
उच्च कुलाचल राजित मोक्तिक हार मयाभर रोद सि के || 
नवमणि कोटिक भास्कर Pale शोभित तारक हारयुते। 
जय यमुने० ॥६॥ i 
करिवर मौक्तिक नासिक. भूषण वात चमत्कृत चच्चलके। 
सुख कमला मल सौरभ Waa मत्तमधुन्रत लोचनिके ॥ 
मणि गण कुएडल लोल परिस्फुर दाकुज्ञमण्ड युगांमल के | 

` अय यमुने० ॥७॥ 
कलरव नुप्र हेम मयाचित पाद सरोरुह सारुणि के | 
विमि धिमि धिमि घिमि ताल तिनो दित मानस मजुल पाद्गते ॥ 
तब पद पङ्कज मारित मानव चित्त सदा खिन्न ताप हरे | 
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(२१८) भ्रीहत्तराखणडरहस्य | 

भवोत्तापास्भोधौ निपतति जनौ दुगेति युतौ। | 

यदि स्तौति प्रातः प्रतिदिन मन्या अयतया ॥ | 

gage कामं कर कुसुम पुञ्ज रवि सुतां। 
सदा भोक्ता भोगा न्मरण समये याति हरिताम्‌ ॥९॥ 

| 


यसुनौत्तरो से लौटने का मागे 


यमुनोत्तरी से धरासू तक वही am दै जिसका वर्ण 
प्रकरण में पहिले बारहवीं से सत्रहवीं मंजिल तक फे माग विव! 
आचुक्ता है और धरासू से टिहरी तथा वह से नरेन्द्रनगर दोक 
वाला स्टेशन तक का विवरण इस पुस्तक के चतुथ प्रकरण में गंगे 
से लौटने के मांग विवरण में आया है अतः उसका यहांपर दो 
उल्लेख करना उचित नहीं | पाठक उसी को पढ़लेवें । जो लोग य 
तरी से गंगोत्तरी को जाना चाहें उनके इस प्रकरण में पहिले च 
हुए तीन मागा में से एक माग होकर जाना चहिए। और वहां से घम्भर दत्त 
रनाथ बद्रीनाथ जाने वालों को उस माग का विवरण इस पस्त 


चतुथ प्रकरण में पढ़ना चाहिए | हः 
i 


| 
j 
। 


॥ समाप्तम्‌ ॥ 
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दत्त चन्दोला के प्रवन्ध से गढ़वाली प्रेस, देहरादून में - 


मुद्रित । 
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SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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